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समपंण 


प्रिय चाचा-चाची 


श्री भौर श्रीमती चूनावाला 
को 
जिनकी मधुर स्मृति ही अब शेप रह गई है । 


प्रस्तुत पुस्तक माला 


इस ग्र/थमाला का उद्देश्य भारत, के उन प्रसिद्ध सप्ृतों बे, जीवन चरित्र 
प्रकाशित करना है जिहोने राष्ट्रीय पुनस्त्यान और देश के स्वतातता सम्राम 
में विशिष्ट भूमिका अदा की । 


वतमान तथा झआो वाली परीढिया के लिए इलवों विधय मे जानना 
श्रावश्यक है । लेक्नि कुछ को छोड कर, वाकी के प्रामाणिक जीवन चरित्र 
उपलब्ध नही हैं । यह भ्राथमाता इस कमी को दूर करेगी । इसके अभ्रातगत 
योग्य पुरपों द्वारा लिलित हमारे नेताप्मा वे छोट और सरल जीवन चरिन 
प्रकाशित किए जाएंगे । 


श्री आर० आर० दिवाकर इस ग्रथमाला के सम्पादक है। 


भूमिका 


संसार वे इतिहास मे भ्ननरा युगो मे वभीन्‍यभी ही ऐछ, ऋचत्त ८ आता 
है जब बाई महापुरुष बेवल प्रयने चरित्र श्रोर बुद्धिधल से सव वे! उपर छा 
जाए। ऐसा महापुरुप परिस्थिति को यथाथ रूप म समभ बर अपनी दूर- 
द्तिता वे वारण ऐसा माग प्रदशन वरता है जिस पर चल कर लोग अ्रपना 
लट्य प्राप्त वर सर । उसने दियाए भाग की उपयागिता में समय और परि 
स्थितियां वे बदत जाने पर भी कभी कार्द कमी नहीं होती । 


बहम्द्दीन तैयवजी एसे ही महापुरुष थे । ६३ बष पूव उन्होंने श्रपने नश्वर 
शरीर वा त्याग कया था और जिन बातों न॑ उह प्रप्तिद्धि दी वे पभ्रव प्रतीत 
की घटनायें मात्र मालूम पड़ती हैँ, परन्तु तयवजी ने जो माय दिलाया बह 
अभी भी महत्वपूण है । उनके जमाने से श्रव तक न जाने क्तिने विस्फोटक 
परिवतन हो चर्रे $ फिर भी श्रपन अकाटय तक और अपनी ममस्पर्शी 
वताकपदुता से उहोंने जो माग दियाया वह इतने समय बाद भी भारत के 
निभाण वा निस्स टेह एक्मान्न शाइवत सत्य मांग है | जिन दिना राजनीति की 
शब्दावली में घम निरपंश शब्द का समावेश तक नहीं हुआ था, उहाने पूरी 
सूध्ष्मता से भौर सम्पूण लक्षणार्थों के साथ उसका प्रतिपादत क्या झौर झा- 
जीवन उस पर दुढ़ता से कायम रह । 


मुस्यत तो उहाने इस बात पर ध्यान दिया कि निकट श्रतीत में मुसल- 
मानो वा जो भ्रध पतन हो गया है उससे उनको उबार कर राष्टीय विचार- 
धारा से एकरस हो जान के जिए उतका भाग दशशन करें, जिससे थे सच्चे 
मुसलमान होन के साथ साथ उत्साही भारतीय बनें श्रौर भारत के अभ्युत्यात 
मे अपने देशवासिया का साथ दें ! इस दृष्टिकोण मे समझौते की वात नहीं 
थी, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की समत और समग्र दष्टि थी जिसकी इमाब- 
दारो भ्र्सादग्ध थी ! ऐसे व्यक्त निस्सदेह दाना ही और के उम्रपथियों की 


(शा, ) 


गलतफरमियां के झिक्रार होते हैं जमा बतम्दोन के साथ भी हुमा , परन्तु 
पह भी मालता सोया कि रैते यरक्ति पहीत व झरियां में ऊर होते हैं भौर 
उाह सवमायता मिलती है । 


बदरद्दीन तैयवजी बहुमझ्ी प्रतिभा के घनी 4 | राजनीतित के रूप मे वह 
लागां के माय नता थे निष्ठायान समाज-सुपारक और शिक्षाश्षास्ती थे , 
प्रसाधारण यांग्यवा बाते बकील ये जिनकी ग्रिनती वरालत पश्मा वग वे 
नंताग्रा मे थी, और बाल मे उन्हे महान 'यायाजीश वे रूप मे स्थाति प्राप्त 
हुई। हर क्षेत्र म उ हाने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया श्रौर अनेका लागा 
के जीवन को प्रभावित क्या । हमारे भूतपूव राष्ट्रपति स्वर्गीय जाकिर हुसैन 
मे उपके बारे म ठीक ही कहा था, “ बदस्ट्रीन तयबजी से व्यक्तिगत परिचय 
का सौभाग्य तो मुझे नहीं मित्रा, परन्तु जव मैं स्कूल में पढ़ता था तव एक 
भले हैड मास्टर स मुझे उनफी महान सवाग्ा का परिचय मिला शौर मंतर 
उनके बारे मे ऐपी यहुत सी बात पी जिहू उप समय शायद मैं अच्छी तरह 
समझ नही सकता था किर भी जि हाव उम्र छाटी उम्र से ही मुझे प्रभावित 
करना 'ुरू कर दिया था। उ हावे मेरे जीवन का एसी दिएा दी, जिसमे प्नेक 
विपरीतताओं के वावजद मैं समभता हू काई सास परिवतन नही हुआा 
हूं! निस्स-दह महान पुरुषा का प्रभाव फिर वह चाहे कसी के माध्यम से ही 
क्यो नंपडे सवक सीखने के लिए बहुत कारगर हांता है। स्वर्गीय बदरुद्ीन 
का ऐसा ही प्रभाव भेरे ऊपर पडा । 


ऐसी बहुमुर्ो प्रतिभा वाते महापुरुष वी जीवनी विवना आसान काम 
नही है और मुभसे जरूर भूलचूक हुई हागी । इसे सम्पूण तो कसी हालत में 
नही कह सकते । वदस्ट्वीन बी विस्तृत जीवन कया तो श्री हुर्तेन वी ० तथबजी 
की लिखी हुई जीवनी “बदरुद्रीन तवबजी ए बायग्राफी मं ही मिल सकती 
है जो बहुत परिश्रम और निष्ठा से दिखी गई है । उहाने अपनी सारी 
सामग्री के उपयाग की मुके सुविधा प्रदाव की इसके लिये मैं उनका बडा 
आभारी हु। बदरुद्दीत क॑ पौत्र श्रा मौहतिन तैयवजी का भी मैं बहुत ऋणी 
हू, जिष्द्याते पप्चार सम्वध्यी सभी कागजात का, जो उतके पास ये सुझके 
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भ्रमीर श्रली द्वारा ५ जनवरी 888 को अ्रपनी सस्था बी भोर से 
चदरुद्वीन तैयबजी को भेजा गया पत्र । 


माग्रेस सभापति वी हैसियत से भ्रमीर झल्री को भेजा गया 3 
जाववरी, 888 का बदरुद्वीन वा पत्र । 


अमीर भ्रती को वदरुद्दीन वा निजी पत्र ]3 जनवरी, 888 ॥ 


बदरुद्दीन तमबजी को सर सैयद भ्रहमद सा वा पत्र 24 जनवरी 
]888 । 


सर सैयद श्रहमद सा को वदरद्ीन तैयवणी का पत्र । 
(38 ? 888) | 


सेंटल भोहम्मेडन एसोसिएशन को एलोर धाखा के मात्री थे पत्र 
(9 सितम्बर, 888) के उत्तर में भेजा गया बदरुद्दीन का पत्र 
(22 9 888) । 


ए० श्रो० ह्यूम को बदरुद्ीन का पत्र (27-0 888)॥ 
डा0 मुबादराव जयवर वे सस्मरण (जों2] फरवरी, 7944 को 
उलहोंने हुसेन तैयवणी के लिए लेसबद्ध किए) । 


'सदभ प्रथ । 


॥॥ 


परिवार, जन्म ओर शिक्षा 


जआ्य[हातक भारत के इतिहास मे सन 857 के विद्राह का बडा महत्व है 


वयांकि उसने इतिहास की घारा ही मोड दो | उमसे पहने भारत पर ब्रिटिश 
सरकार से प्राप्त अधिकार पत्र के अतगत इस्ट इडिया कम्पनी शासन करती 
थी | उसके बाद भी एक व तक यही स्थिति रही, परतु विद्रोह के फात 
स्वरूप 858 मे ब्रिटिश पालियामेट न भारत पर शासन के लिए गवनमेट 
आफ एण्डिया एक्ट (भारतीय शासन विधान) बना कर देश का शासन सीधे 
ब्रिटिश सरकार के झधीन कर टिया । 


गवन मट आफ इण्टिया एक्ट क॑ पालियामैट मे स्वीकत होकर कानून का 
रूप लनते के बाद तुरत । नवम्बर 858 को महारानी विक्टोरिया की 
सुप्रसिद्ध घापणा हुई । विद्वाह को कुचलने मे वी गई सख्ती के जस्म को भरने 
के जिए महारानी ने हत्या के श्रपरावियों के सिवा सभी अ्रपराविया का झाम 
माफी की ही घांपणा नहीं वी वरिक यह भी कहा ' हमारे सभी प्रजाजना 
कौ-फिर उनका धम या उनकी जाति कुछ भी क्या न ही- हमारे अ्रधीन 
सभी पदा पर जहा तक हा सके उनकी शिखा, याग्यता और चालचलन को 
ध्यान म॑ रखत हुए पिना किसी स्क्रावट के निपष्पणता के साय स्थान दिया 
जाए, ऐसी हमारी इच्छा है।* 


घापणा मे घाशिक स्वताबता की गारटी भी दी गई | लेक्नि जिस बात 
ने भारतोय लाक्मत को सबसे अधिक आत्वस्त बिया वह थी, सभी वा 


2 यदरुह्दीव समयजी 


भक्षानून का समान और निष्पक्ष सरदाण” | इस रूप मे भारतीयों को समानता 
का ग्राइवासन मिला जिसवबी पिछतरे साल का उथल-पुथल + वाद उाह सर्वा 
घिक प्रावश्यक्ता थी । 


वदरदह्ीन तयवजी उस समय चौटह वष के वालक थ , परन्त ये बडे 
समभटार झोर भावुक | उज्जवल भत्रिष्य व सभी लक्षण उनम मौजूद थे भौर 
भविष्य ने यह भली भाति सिद्ध कर तिया कि उस समय किसी ते जितनी 
बल्पना भी नहीं थी हांगी उतने वह चमक । 


बदस्द्ौन ने अपन पिता का पता नहीं श्रपनाया । उनके पिता तैयव अली 
अपने चरित्रवल और अपनी व्यापार बुच्जलता से गरीब स धनी व्यापारी बने 
थे। इसके विपरीत बदमीन न॑ जो प्रसिद्धि पाई वह महारानी द्वारा घोषित 
समानता के सबल्प वी पूर्ति म यत्नशील हाकर । उस सकलप का मृत रूप देने 
के निए उ्होन भारतीय प्रजाजनों को भी वैसा ही रवशासन देन की माग की 
जैसा कि महारानी के प्रजाजना को प्राप्त था। निस्सदेह इसस प्रनक 
समस्याएं सामने आइ और यह वात निश्चित रूप से उनके मन में बठ गइ कि 
महारानी विक्टारिया की घापणा पर अमल कराने के जिए भारतीयां में 
एकता आवश्यक है । 


पिता तैयब अली और पुत्र बटरद्दीन अनेक बाता मे एक-दूसरे से भिन 
थे परातु चरित्रवल आर उदार दष्टिकोण म दाना मे अश भुत समानता थी। 


बदरुद्दीन के बावा (पितामह) भाई म्िया मूलत सम्भात म॑ रहते 
थे जो पश्चिम भारत म॑ एक बदरगाह है । खम्भात सं वह वम्बई चले आय 
थ। बम्बई मे उहान समृद्धि भी प्राप्त की परतु 803 में वहा एक बड़ा 
अग्निकाण्ड हुआ और उसमे उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हा गई। इस तरह 
सम्पत्तिहीन हो कर वह खम्भात ही लौट गये। वही 20 सितम्बर 803 को 
उनके पुत्र तयव झली का जम हुआ | बाल्यावस्था से ही तयव अली मे 
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असाधारण गुण भतवन लग । उनके बावा हाजीभाई उनकी दखभाव करता 
लेकिन तयव अली आठ बच के थ तभी हाजीमाई का देहात हां गया। 
परिवार के सामने मसीवत ही मसोीयत थी, परतु जैसा श्री झ्रामफ ए० ए० 
फजी ते विखा है. “तयब अली का जीवन सचमच एक तरह का चमत्कार 
ही रहा | उनके बाप एक मासूली सौदायर थे । नियन का जीवन छझुरू करे 
तैयबजा न तरह-तरह के फाम क्थि। छाता की मरम्मत से लेकर प्याज 
बचने पुराने सामान की फेरी लगान खिलौन तथा ऐसी ही झ्राय चीजें बचने 
तक के काम उ'होन क्यि | यह सव होने पर भी 863 में जब उनकी मत्यू 
हुई तो वह लखपति व्यापारी थ और ५ लाख की सम्पत्ति उहाने छाडी। 
बह चरियवान श्रौर काय कुशल व्यक्त ये । अपने व्यस्त जीवन मे भी समय 
निकाले कर उहाने भ्र रप्मी फास्सी हिंदुस्तानी और गुजराती का बुछ ज्ञान 
प्राप्त कर जिया था। सम्पत्ति तथा वम्पई के व्यापारी समाज म॑ उच्च स्थान 
प्राप्त कर नेने के बाद उहोने अपन पुत्रा का विदेशी चिक्षा प्राप्त करने के 
लिए हगतण्ड भी »ैजा लेंक्नि उतार दष्टिकोण तथा आधुनिक विचारों का 
हाने पर भी वह पवरे घ।मिक थे | यूरोप याता वी ता वापसी से हज भी हा 
आये । मुलला तो वह थे ही, कुछ समय के लिए प्म्वई के आमिल (बड़े मुल्ला 
के डिपुटी) भी रह । 


हाजीभाइ के मरन पर भाई मिया अपने पुत तयब अली को अम्बई ले 
आये थे । पर कुछ ही दिना मं भाई मिया भी मर ग्रय॑ श्रौर तयब अली 
बसहारे हो गये । श्री हसन भाई तयवजी वताते ह॑ कि तयब झली के भाग्य 
ने पहला पलटा तब खाया जब वाडिया नाम के जिसी “्यक्ति स उ व्यापार 
के जिए 5000 रपये का कज भित्रा और दूसरी वार भाग्यादय तब हुआ जब 
एक समद्ध व्यापारी मुल्वा महर झली ने अपनी लडका तयब अली का 





4 आडोबायग्राफो श्राफ तयबडी भाई मिया [वैयब अली) सम्पादक 
झ्रासफ ए० ए० दि० फनी दि जनल झ्राफ दि एशियाटिक शोतायटी आझराफ 
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$ बदरुद्दोत तयवजो 


ब्याह दी । इस तरह एप मात्र भ्रपन परिश्रम और चरिवरसल से तथय अलो 
निधन से धनी व्यापारी बन | थे ता वह मुल्ता, जक्लि उनवां दल्टिकाण 
उदार था भौर उनझा मित्र मण्डत व्यापत्र | तमयव अलो ने अपनी ग्रात्मकया 
वबिखी । इसरे अलवा क्ताय ए अखबार तयावी (तयव घरात सम्पाथी 
विवरण) भी गुरू शिया, जिसम उहाने कल्पना की थी कि बहू तथा उतने 
वच्जज अपन सभी महत्व पूण कारनामा को झकित करेंगे । 


सुलभानी बोहरा जाति क तैयब अली एक स्तम्भ ही थे। बोहरा घब्ह 
का अ्थ ही व्यापारी है । य लोग प्रविक्तर पश्चिम भारत म बस हुए ह झौर 
व्यापार म॑ समृद्धियाली है। ]]वी सदी मे यमन से भारत श्राय॑ अरब 
मिशतरिया ने जिह मुसलमान बनाया था इतम से भ्रभ्रिकाश उद्ी के वणज हैं । 
588 में बाहरा के बडे मुल्ला जी वे मर जाने पर जा यमन स आए थे, यह 
जाति दा भागा मं बट गई। गुजराती बाहरा न सेयदना दाऊद को अपना 
बडा मुल्ला बनाया, जबकि दूसरे यमन से अ्रविकार - प्राप्त सैथरना सुलमान 
नामक भरव के भक्त बने ! इस प्रकार यह जाति दाऊदी बाहरा (मुल्लाजी 
साहब के नाम स प्ररयात भारतीय मुल्ता वे अनुयायी) और सुलमानी बाहरा 
मे विभक्त हो गए । इसम अधिक सस्या दाउटी बोहरों वी ही है जबकि 
सुलेमानी बहुत कम ह--880 मे उनकी सस्या वस्पई में मेवल एक सौ थी । 


बदरुद्दीन के पिता त॑यव अली सुनेमानी वाहरीं म॑ प्रतिष्ठित व्यक्तिथे 
और जाति के वरिष्ठ नंताआ में उनको गिनती थी! बदरुद्दीन उनके पांचवे 
पुत्र थे भर 0 अक्टूबर 844 को पता हुय थे । परम्परातुमार पहले उह 
कुराम पढाई गईं और फिर दाता मकवा मदरसे मे उहाने दिंदुस्तानी फारसी, 
गुजराता और गणित का अध्ययन क्या । इसके बाद एलफिसटन इस्टीयूशन 
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में उनकी पढाई थुरू हुई । उत्के दो भाई और वह, यही तीन, वहा पढनेवालि 
सबसे पहले मुस्लिम विद्यार्थी थे। बदस्द्वीन पढाई में मन लगानेवाले भर 
अ्रध्ययनगील विद्यार्थी थे । बाल्यावस्था से ही उनके उज्ज्वत्त भविष्य का 
आभास मिलने लगा था ! 


तैयब झली अनुशासन के बडे पायद थे और परिवार के सभी लोग 
उनसे भयभीत रहते थे । लेक्नि उनके उदार दष्टिकाण वी दाद देनी होगी कि 
अपने वच्चो की, यहा तक कि लडक्यिा की भी, पढाई मे उह्ाने बडी दिलचस्पी 
ली श्रौर सभी लडका को पढने के लिए इ ग्लड भेजा । उनक तीसरे पुत्र कमर 
द्वीन पद्रह वष की ही उम्र म इग्लैड भेज दिये गय थे जिहान वहा शिक्षा प्राप्त 
कर सवप्रथम भारतीय सालिसिठर हाने वा गांरव प्राप्त क्या | सालिसिटर 
बनने पर उनके लिए शपथ लेने की समस्या पदा हुई, क्याकि पक्के मु सलमान 
होने के कारण ईसाई घर्मानुसार शपथ नही ल॑ सकते ये। क्वीस बच की पुल 
बेंच ने इस पर विचार किया जिसमे लाड जस्टिस कम्पवल, जस्टिस वाईटमन 
और जस्टिस एरले शामिल थ । सव बातों पर विचार कर उसने उहे कंवल 
राजभक्िति वी शपथ लग वी इजाजत दे दी। राजभविति की शपथ कुरान 
हाथ म ले कर ली गई। पच” ने इस पर टिप्पणी करत हुए लिसा था 
“यह हुप वी बात है कि लाड कम्पवेल और उसके साथिया ने उस अभ्रसगति 
को दूर कर दिया है जिसके अतगत किसी भी एटर्नी का ईसाई होना जरूरी 
था ।” उसके वाद 858 स॑ क्मरूद्दीन भारत लौट और उसी साल बम्बई मे 
उहाने सालिसिटर की प्रैक्टिस चुरू कर दी । 


बदस्द्दीन ने ग्रपन भाई का अनुसरण कर इग्लेंड में बरिस्टरीवी 
शिक्षा प्राप्त करत का निश्चय किया! लक्नि उनके यूराप जाने स पहल 
तयब अली न उनकी सगाई कर दी थी | जान स पहल 2 अप्रैल 860 रा 
अदरुद्दीन न इक्रारतामा भी क्या। वह इस प्रकार था 


3 4 दिसम्बर, 7858 ॥ 
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“मैं यानी प्रलहज "रीफ नैयब भ्रली का पत्र बदरूद्दीन बालिंग यानी 
पद्न्‍धह साल वी उमर वा हा जान पर अपन पूर हार हवास मे, * रवड़ 
जाने से पहल, पझ्रपन मित्रा और रिव्वटारा क प्रति बिना कसा वे दवान के 

स्वेच्छा स यह प्रतिता करता हृ वि अपन घम का जुसए झाज में पका हूं 
बसा ही इ ग्वड से लौटन पर भी पदका बना रहू मा--उसम विसी तरह का 
कार्ट फक नहीं पडगा। झ्रगर एसर रहा और मैं इस इक्रार से पीछे 
हटा तो मैं सुद मजूर परता हू जी उस हावत से दुनिया के भूटे, पाखड़िया 
मर मेरी गिनती हागी श्रौर मैं बरिस्टरा व्‌ जिय भी अयाग्य साबित हाऊगा | 


“उस हालत म मैं न केवने झपन साता पिला परिवार और मित्रा क 
प्रति विश्वासघतत का अपराधी हाऊगा बल्कि खुटा के प्रति भा गरुनहमार 
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(ह०) बदरुद्दीत तयवजी 
27 अप्र ल 860 
हिजरी सन 276 टब्वाल भहांना 


बदस्ह्दीन के बडे भाइ शमसुदटान का इस पर बडा आइचय हुमा और 
एस इक्रारनाम पर हस्ताक्षर करन की वदसर्द्वीन की जल्दबाजा बी झआजाचना 
करत हुए उाहान कहा- राज और नमाज़ द्वारा इग्लड मे सलाम के 
आदेशा का पूरी सरह पालन करन की देचारा अपने तई पूरी काशिल कर 
रहा है यह म॑ जानता हू लेकिन मुझे यकीन है कि यूरोप म शिक्षा पाकर 
जब उसका मनोबिकास हागा ताइन बातां का अब स कही अच्छी तरह 
सममते लग्रेगा | तव उसके विश्वासा मे क्‍्मी-वेश! हुई ता उस्व विश्वास 
में काई फक्त न पडने के उसक वाद॑ का क्‍या होगा ? 

साढे पद्रह साल की उम्र में बलरनदटीन इ ग्लैड गय थे । उस वक्‍त तक 
तथब अजी के भित्रा का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका था कि बटरूददीन अपने 
साथ बहुत से परिचय पत्र ले गय थ। 860 के मध्य म हाईवरी “यूयाकके 
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कालेज में वह भर्ती हुए जहा श्ञीत्र ही उन्हाने भपनी योग्यता से लोगो को 
प्रभावित क्यिा"। अगले ही साल “बारह महीनों मे ही फ़ेच भाषा का पूण 
भान प्राप्त कर लेन और वलंसिक्स (लेंटिन और ग्रीक उच्च साहित्य) तथा 
गणित में काफ़ी प्रगति करन के लिये उह विशेष सम्मानप् (स्पेशल 
सर्टिफ्किंट आफ झआनर) मिला। पुरस्कार-- वितरण के समय सभापण 
प्रतियोगिता हुई । हुमनभाई तयबजी के लेखतानुसार “चार नाठकीय प्रदशन 
हुए--एक लेदिन मे प्लाउटस का, एक फ्रेंच मे मोलियर बा, एवं दु रात 
नाटक झ्णजी में शेक्सपीयर का जूलियस सीजर, भौर भन्तिम, भ्रप्नेणी 
का एक सुथान्त नाटक , इन सभी में बदरददीन ने प्रमुख भाग लिया। 
जूलियस सीजर में उहान एथोनी का झ्भिनय बिया था। झ्ाठ प्रमुख 
व्यक्तियां की निर्णायक समिति ने जिसमे सर फिट्जराय बेली, वी० सौ० 
(बंवीस कासल) एम० पी० (मेम्बर पार्जियामेट) भी थे, उत्तम अभिनय ये 
लिये प्रथम पुरस्कार बदरुद्दीन को दिया। “मानिग पोस्ट' ने इस सम्ब्ध 
म लिखते हुए बदरुददीन की सवतामुखी प्रतिभा की सरहाना थी भौर लिसा 
डढ साल पहले जब वह इ ग्लड श्राये तब अग्नेजी के प्रल्प ज्ञान वो भ्रलावा 
लेटिन या फ्रोंच बिल्कुल नही जानते थे, फिर भी हर नाटव में उहान प्रमुख 
पात्र का अभिनय क्या। अभिनेताओा में ग्रुणावगुण पर विधार बे लिये 
जा समिति बनाई गई थी उसके सतस्था के मता को गणना वरन पर पता 
चला कि प्रथम स्थान इन हिंदुस्तानी महाशय रो प्राप्त हुमा है|” तयब 
अली क* इससे निस्सदह्‌ प्रसानता हुई। ब*रुद्दीन ने यही नहीं किया बल्कि 
लखनऊ के मीर झौदाद अली की मदद से जा सयोगवश उस समय वही थे, 
उद म॑ कुशलता प्राप्त की। बाद स ता वह अपने देश की भाषा रा प्रपभिंण 
भारतीया के प्रति सम्मान का भाव नही रखत थे | उनता वहना था “हमारे 
बच्च अपनी मातभाषा तथा हमार प्राचीन ग्रथा से अपरिचित रह यह सहन 
नही क्या जा सकता १ 


उाहाने व्यापक रूप से अ्रध्ययन मनन किया, परतु दुभाग्यवश उपयी 
आ्रासो मे कोई खराबी हो गई भौर उन्हे कम दीसने लगा । इस से पढाई मे 
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हल 


रुकावट पडी और 864 के दिसम्वर में वह वम्बई लौट आये । उनके पित्ता 
तैयव भ्रली इससे एक साल पहले ही मर चुके थे । 


6 जनवरी 865 को बदरुद्दीन का विवाह सम्पन्न हुआ । विवाह शुरू 
से ही सफल रहा भर वदरुद्दीन का जीवन पयन्त उससे बहुत बल मिला । 
उनकी पत्नी का नाम मोती था जिसे बदल कर उहान राहत उतनफ्स+ 
(प्रात्मशाति) रसा । 

बदरद्वीव वो घरवालों न उनके इग्लड जान सा पहल उद् को अ्रपनी 
बाॉलचाल वी भाषा बना लिया था परतु यह आश्वय वी बात है कि विदेश 
मे रहने पर भी वही उद्दू म सबसे दक्ष साबित हुए । हुसन के लेखानुसार 
इग्लड से लौटने के कुछ ही महाने वाद वदस्द्वीन न अ्रसवार-पुस्तिता मं 
एक लम्बा लेख लिखा | युद्ध उदू मे लिखा यह जेस दस फुलस्केप पर पप्ठा मे 
था । इसम बदरुद्दीन न मत व्यक्त किया था कि सारे हिंदुस्ताव और उसमे 
रहने वाले सभी जोगा के लिये किसी एक भाषा का होना जहूरी है भार 
चूथि हिंदुस्तानी ग्रामतौर सदर म॑ सबस ज्यादा बाली जाती है इसलिय 
यही यहा की सामाय भाषा है । इस भाषा को हमे भ्रपनाना और समृद्ध 
करना चांटिय | उान यह भी विखा कि हमार घर वाले जिस रूप में इस 
भाषा का प्रयाग करत है वह ठीक नहीं है, व्याकरण और मुहावरे दाना हा 
दब्टिया स वह अचुद्ध है। टिलली और लखनऊ को जानटार उद्द को भ्रपनाने 
का उठाने जारटार प्रतिपादन क्या । इसके बाद आठ भागा में उद्दावन घर 

बाजां वी वालचाल मे होने वाली गलतिया का उल्लख कर उनम व्याव रण 
और मुहावर का श्रटिया बताई किन खास प्रयोगा का उद बिल्कुल छाड 





4. हुस्तेन बी० तयवजी ने बददद्दीन तयवजों की जो जीवनी लिखी उसमे 
(पष्ठ 322) राहत उननफस का प्रथ भ्रात्मा को शारीत (पौस भ्राफ दी 
सोल) क्या है परतु राहत का चाब्दिक श्रथ सुगध भा प्रसतता होता 
है ध्त झात्मा की सुयध या झ्ात्मा को सनता देने वाली झय भ्रधिक 
उपयुक्त होगा । 


परिवार जम भौर टिका 9 


दना चाहिय यह बागाया शौर यह भी वि किस प्रयलित व मुहावरेट्ार भाषा 
या उह इस्तमाय करना चाहिय ॥5 


उनयी माता का भी हीघ ही टहात हा गया । उनयी मृत्यु वे युछ समय 
बाट प्रपनी पदाई फिरस शुरू वरन वे तिय 30 सितम्बर 865 वो 
बदगह्दीन दुशारा इ लड़ चत गय। इग्लड वी यह दूसरी यात्रा उनके लिबे' 
सास तौर से लाभप्रद रही । इसी समय दादा भाई नौराजी फ्राजशाह 
महता व्यामयचद्र बनर्जी श्रौर हामु सजी वाडिया स उनसवी मुलाकात हुई 
जा उनवा जीवन पयस्त मित्र यन रह | प्र््नल 867 मे वह पढ़ाई पूरी बरय 
बैरिस्टर बन पय । 





5. हुसेत बो० तयवजी लिखित बदरुद्वीन की जोवनो, पृष्ठ 22 । 


वकालत ]3 


तरह करता हे । श्रपना काम याग्यता आर सुचाम्ता से करने वाला काई भी 
सानिधिदर किसी बरिस्टर स तो कम प्रतिष्ठित ही होता और उन सकडो 
बैरिस्टरा से ता निश्चय ही वह कही प्रतिष्ठावान होता है जा इस श्रेप्ठ घधे 
में रहकर भी इस पर क्लक खगाते है। सफ्व सालिबिटर की कमाई भी 
सामाय रूप म सफव मात्रे जान वाने बैरिस्टरो से कसी तरह कम नहीं हाती । 
वैरिस्टरी की थ्रे प्डवा ता हमी सामने आती है जब कोई अपने घबे में शीप- 
स्थान पर पहु च जाता है । लेकिन यह स्पष्ट है हि तुम वरिस्टर बनना चाहते 
हो, इसलिए इस वारे म मुरभे ज्यादा कुछ बहने की जरूरत नहीं । 


इसके एक वप बाद (3 अक्तूबर !892 को) उहाने पूछा कानून के 
वास्तविक निद्धाता और उसकी बुनियादी वातो का क्‍या तुम समभने लगे 
हा ? यह सचमुच बहुत जरूरो हूं। कानून की जरूरत क्या है यह समभना 
ही वम्तुत (जता कि लताड बकन ने कहा है) कानून वी आत्मा का जान लना 
है ।+ सच ता यह * कि जो इस वात का नहीं जानता वह जल्दी ही अ्रपनी उस 
पटाई वा भूल जाएगा जो केवन सतही है। 


हुसैन की प्रगति स उ है प्रसनता हुई यह स्प्रपण है। 6 नवम्बर 894 
का जिश्ष पत्र मे उ हांने उसे निया 'कानन की अपनी पढाई में तुम बराबर 
प्रगति कर रह हां इस बात की मुझे खुझी है । वक्तावत्त का घना सिवा उनके 
जा उसमे पूण ति८्णात है वहुत उत्साहवद्ध क नही है । बम्बई मे बोई चालोस 
एमे तस्ण भारतीय दरिस्टर मौजूद है जा अमलो तौर पर कुछ करते घरत 
नही | मुझ ता ताज्जुव हांता है कि वे निर्वाह वैसे करत है | लेक्नि दांप सारा 
उनका हा है। करने को काम तो बहुपरा है वशर्यें कि उसे करन की क्षमता 
हा। इसलिए ऊपर म॑ने तुम्हे जार दिया है हि जब तक इस पये की सैद्धातिक 
आर व्यावहारिक सभी बाता का पूरी तरह चान हासिल नकर ला तब तक 





3 मल उद्धरण इस प्रकार है दि रोजन श्राफ दिला इज लाहफ देयर 
बराक व 


4 बहरहीन तमबजी 


भारत लौदन की जल्दी ने करना। याग्य आदमिया के विए क्षत्र वा खुता 
प्रद्ठा है । 


अपने पुत्र वा बहर्हीन न सपराह टी वि. कम मे कस छह महीने नजाख 
का ताने रखने बाव विसी यरिस्टर वा चम्पर में काम सीखा कशा और 
उसके बाल छह महोन्र इकितिटो और कक्‍्लवीयसर (“यायप्रणारों और सवति 
हस्ता'तस्ण) वा किसी ववीन के साथ । यह बतस्‍्टाॉन की ही विधा था 
वि वरिस्टरी वी ब्रतिम परीक्षा तथा वानन की व्पास (ानस) मे उत्ताण 
हान पर हुसन का वर्धा दत हुए भो 3 हान एस बात पर फिर जार टिया 
तुम्ह झ्टालतों भ जावर देसना चाहिए कि यवाहा वी जाँच परताल कस की 
जाती है। व्म प्रशिक्षण स तुम्ह कानून क सैद्धान्तिक पश्त क साथन्याथ, जा 
छुम यूनिवर्सिटी मं पढ़ने हो, कानून की व्यावहारिक पिक्षा भ्रो मिवगी । 


इसके चुछ लिन बा” 0 जुलाई 896 को बल्रद्ीव ते जिखा दर 
झसल इक्रारनाप का एक मसविदा बनाव मे ही एस दस्तावज) के सम्बाध में 
कही ज्याटा शिधा तुम्ह मिलेयी जितनी वितावा में पचास पथ्ठ पहन पर नी 
मिलना मुटिक्‍्ल है यहा बात बरिस्टरा के चेम्बरा मं आने वाने मुक्त्मा की 
है । इसलिए मुरभे आधा है कि भारत लौटने से पहय तुम नियमित “यावहाारिक 
प्रशितण का यह क्रम जरूर पूरा कराम थौर हर तरह का कानती हस्तावर 
तयार करने हर तरह की कानूनी बहस व जिरह वी जानतारी हासित करने 
व मुकदमा लडन को पूरी व्यावहारिक जानकारों म दक्षता प्राप्त करते ही 
आशागे । इस व्यावहारिक चान स तुम्ह एसी सुविधा हा जायगी जिसकू दिना 
बकालत में टिक पाना सभव नहीं है। इसलिए आ्ाग्रहपृब5 तु“ह सेसे सजाट 
है कि शुरू स आखिर तत' सारा काम स्वय करो, बाती मारिस का दफ़्वर मे 
या वाल मे वैरिस्टरा शो चम्बर मे जा भी काम तुम्हार सामन झ्राय उस करन 
में मकोच ने करा । जा मामले मकक्‍तम सचमच तुम्हारे पास हा उनसे सम्बप्ति 





4. म्रि० जान सारिस, सॉतिप्रिर जा बदरद्ोत वे मित्र थे | 


वकालत 75 


कानून का अ्रध्यवत ता तुम करत ही रहागे। कानन को प्रत्यक शाखा के बारे 
मे जो बुछ भी अ्रविद्षत सामाय पाठय पुस्तक हो उनकी जानकारी >म्ह रहनी 
चाहिए और कसी भी कानूनी मुद्दे पर निर्गीत मामता से अपन अनुकूल 
मसाला झासानी स ढ दर निकालन वी कला तुम्ह खास तौर स आनी चाहिये। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि ला रिपार्टों (विर्गीत मत्मदा के विवरण) से 
तुम भलाभाति परिचित हा जाझा और इस बात का नुम्हे शम्यास हां जाये कि 
जिस तरह बे पँसले की तुम्हे जरूरत हां उसका फौरन प्रा लगाआ। ला 
रिपोर्टे और श्रत्रिकारी व्यवितियों द्वारा लिखी गई कानमो पुस्तकें वस्लुत 

प्रकिटिस करन वाल वरिस्टर वी तिय नित्य प्रति काम आने वाव औजारा की 
तरह हैं) लेकिन जब तक तुम बिना किसी कठिनाई के उनका प्रयाग करने में 
समथ ये हो तब तक उह्ं अपन पास रवन मान से कोई लाभ नही। तुम्हं इस 
रयाल का बिल्कुल दूर कर देना चाहिये जिस मर रघाल म॑ कुछ लाग श्रपन 
टिमाग के अधेर कौन मे छिपाये रहत ह कि केवद धायप्रवाह बातने ग्कतत्व- 
कला आर वाहवाही लूटने के तिय॑ की जान वानो दतीला से ही कर्ट सफल 
ढरिस्टर हा सकता है । मैं जानता हू कि तर्ण भारताय बैरिस्टरा मे एक बडी 
तादाद ऐसे लागा की है जा इसी धारणा का अपनाये हुए है श्रौर एसा जगता 
है कि ग्रपनी कस्पित वक्‍तत्वकला के कारण ही उहोन वकालत का पेशा अपने 
लिय चुना है। लक्ति यह घारणा उतनी ही मृखतापूण है जितनी कि अहितकर 
और निराधार । “यायालय मे जात ही इस धारणा की कतई खुलन लगती है । 
अच्छी वकालत के लिये बदृत्वकौशल के वजाय जरूरत है मामते की स्पष्द 
रूप म पंश करने के लिये साफ दिमाग मुकदम के मुद्दा और तत्सम्बंधी 
कामून पर पृूण भ्रधिकार तक्पूण विश्नेषण की क्षमता तथा कानून व मुक्दभ 
को मुद्दो का चातिप्रुवक स्पष्ट विवेचन । जिस ववतवकक्‍ता बहत हैं उसकी हाई 

कोट मे काई जरूरत नहीं । जूरी को सम्बाधन करने मे उसका कुछ उपयोग 
अवश्य है, लक्नि उस तरुण बरिस्टर से अ्रधिक हास्यास्पट गौर दयनीय स्थिति 
भर किसी की नही हाती जा स्पष्ट और सुव्यकत दवीला के बजाय अपनी 
वक्‍तत्वकत्रा से जज का प्रभावित करन वा यत्त करता है 


बाट के पत्रा म॑ं भी इसी तरह की सलाह दी गई। !4 अगस्त 896 को 


76 बदरुद्दीन तयबजी 


बदरुद्दीन ने लिखा “व्यवहारकुझल वक्त के लिए कानून का जानना ही 
जहूरी नही है बल्कि यह भी उम्ते जानना चाहिये हि कहा कौनसा कानून 
लागू होगा | जीव बुद्धि या वक्‍तत्वकला वे बजाय कानून के सही उपयाग 
मुकदमे के मुद्दा की धूरी जानकारी घीरज और परिश्रम की कही ज्याता 
जरूरत है। 
इसमें ग्राइचय की कोई बात नहीं कि वानन के थारे मे ऐसी स्पष्ट 
धारणा और अ्रपनी पूरी लगन क कारण उ'ह वक्तालत में खूब सफ्तता मिली 
कमाइ बढने पर वह खेतवाडी का पुराना सक्ताय छोडकर भायखला मे एक 
बडे मकान भें रहने लगे भर कुछ साल वाट 87] मे अपने खुद के वगले 
में चल गये । बगला उ हान वम्पई के कम्याला हिल क्षेत्र म बनवाया था और 
उसका नाम सोमरसेट हाउस रखा था। 
वकालत के लिये बदरुद्दीन की माय सभो ओर स॑ हांने लगी। हाइकोट 
के मुक्दमो म ही नहो, मुफस्सिल मे भी उनकी माय थी। देसी नरेशा से उह 
खास तौर पर बहुत आमदनी थी, जिनमे मे भ्रनेक वे उहे स्थायी सूप से 
अपना वकील बना लिया था। महत्व का कोई मुकदमा एसा न हांता जिसमें 
कसी न कसी पक्ष के वह वकील न हो (टाइम्स आक हा ड्या 25 ग्रगस्त 
]906) । । सितम्बर 906 के टाइम्स आफ इक लिया मे उह प्रखर कानूनी 
सोग्यता का वकील और जोरटार तथा सफ्ततापूषक जिरह करन बाला! 
बताया गया था । 
वकक्‍ाल का सही मूल्याक्न न तो उसके मुवक्किल कर पाते है न जनता 
ओर न जज जाग ही । ये लोग हित्ती न किप्ती रूप म उनके प्यावसाथिक साथी 
या प्रतिद्न द्वी भा हात है । लेक्नि एक महाहुर वकील और पत्रकार ने जिसका 
कानूनी और सावजनिक कप म॑ बदरद्दीन स निकट सपक रहा उनकी मत्यु 
के उपरात उनकी सराहना म॑ ( टाइम्स आफ डॉ ड्या , ! सितम्बर 906) 
जो कुछ लिखा वह ध्यान दन योग्य है 
बतरुद्वीन ने वकालत का पंचा अपनाने के याद अपनी वाक्पदुता बात 
की ठोक तरह सममकर तिर्भीकता के साथ स्पष्ट रूप से श्रस्तुत करन 


कालत ॥7 


“दि अपने ग्रुणा से कुछ ही वर्षो मे इस व्यवसाय सम अपना विशिष्ट स्थान 
ता लिया था। तत्कालीन एडवा्केट जनरत मि० व्हाइट उन लांगा मे 
जिहाने जल्दी ही वदरुद्दीन की याग्यता को पहचानकर उनके महान 
बष्य की भविष्यवाणी की थी । पर साथ ही यह भी कहा था कि उनकी 
गलत मे दाप सिफ यह है कि वह झ्रपनी बात बहुत विस्तार से कहत है 
। शायद इनसालबेसी कोट (अदालत दिवालिया) के तद्वालु वातावरण की 
शैलत है जहा खुरू म उनकी वकालत चमवी थी। अपनी बात पर श्रड़े 
ना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी । पैरवी का जा ढंग वह सोच लेते उस 
९ वह मुस्तेंदी से जम रहते आर काइ भी स्कावट उ हें उससे विचलित 
ही कर सकती थी । काइ जज कितना ही रोबीला या अधीर क्‍या न हो 
हैं ८नके सुनिश्चित माग से नहीं हंटा सकता था। एसे कई उत्चहरण मैं 
सकता हू पर तु एक ही काफी होगा । 


“कई साल पहने की बात है जब फौजदारी वी एक अपील में एक 
पभमियुक्त की ओर से जस्टिस पारसस श्र जस्टिस रानडे की डिवीजनल 
च के सामन उहोने परवी बी। मक्‍टमा ऐसा था जिसने उस समय 
प सनसनी पदा की थी और मई की गभियो के दिन थे। बदरुद्ीन 
यवजी में प्रारभिक भूमिका क साथ अपनी परवी श्ररु की। कोई झाघ 
ण्ठे तक उहाने मक्‍तमे का सामाय रूप मे वण्न क्या इसबे बाद 
'कदम में पेश गवाही को पढना चुरू किया तस मिनट से ज्यादा उहें 
सा करते नही हुआ हागा कि जस्टिस पारसस ने जो हमेशा छोटी दलीलें 
मै पसद करत थे उर्हे टोका और कहा तेयवजी गवाहिया हम पढ़ 
के है । तयवजी न चाति स अच्छा कहा और पढना जारी रखो। 
एस्टिस पारसस न बंताब होकर कहा, सभी गवाहियो का जब हम पढ 
एके है, तो फिर जउहें पटकर अदालत का समय वरबाद करत मे क्‍या 
तराभ ? इससे ता यह ठीक हागा कि उन पर आपका जो टीवा टिप्पणी 
उरमी हां उस तब ही अपन को सीमित रखें। तव बदरुद्वीन तयबद्धी 
।ल, श्रीमान मैं यह कहने का साहस करता हू कि आपन अपने डगे से 
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उह पढा हागा जबकि मैं मपन ढ ग से आपका उह पढाना चाहा हु 
वयावि तभी श्राप मरी टीका टिप्पणी को समझ सके ।/ भ्रौर बदरुद्दीन 
तैयवजी ने झपना श्रम ही जारी नही रपा, बल्कि पूरे दा दिन वह ग्रपना 
दलीलें ग्रदालत म पश् वरत रह झौर उसबा यह नतीजा हुआ कि उसके 
मुवविकल का झदालत ने वरी कर दिया | इस घटता वा लकर बवील- 
मडल म॑ यह बात भी खूब फ्ली कि वदर्द्वीन तयवजी न श्रदालत को सत्र 
का भच्छा पाठ पढाया। 


गाधीजी न भ्रपनी झ्ात्मक्था म॑ वदर्द्वीन तैयबजी के बारे म॑ वीरचद 
गाँधी का जा उस समय सालिसिटर बनन की तथारी कर रह थ, यह उद्ध« 
रण दिया है कि उनम बहस करने वी भ्रदभुत ”ाक्ति है जिससे 'यायाघीव 
भी उनके सामने चकरा जात हैं। 


सामाजिक चेतना वाल क्सिी भो व्यक्ति का सफ़्त वकक्‍ालती जीवन में 
बाद राजनीतिक जीवन भ यांगदान स्वाभाविक ही है। तलग झभौर फीराजगाह 
मेहता बदरद्दीव को जब भी कसी सावजनिक भ्रादालन मे साथ देन वे लिये 
कहते तो बहुत समय तक उतका यही जवाब हाता था वि. यह काम मरा 
नही है , लेकिन सच पूछो ता बिना जाने ही वह उस आर अग्रसर हा रह थे 
और धीरे-धीरे देश वे सावजनिक जीवन म सत्रिय यागदान वरने लग | 


3 


सार्वजनिक जीशन का श्रीगणेश 


राजनीतिक क्षेत्र म॑ महानता प्राप्त करन वाल भ्रनक लोगा की तरह 


बदरुददीन तैयवजी ने भी अपना राजनीतिक जीवन बडे छाटे क्षेत्र में 
शुरू क्या । बम्बइ नगर की समस्यात्रा पर ही पहले उनका ध्यान गया । 
एक समय तीन कमिश्नरा के बोड का वहा शासन था और शहर की 
हालत दयनीय थी। 865 मे बन कानून के अर तगत प्रशासन का श्रविकार 
एक कमिश्नर को दिया गया जा वम्बइ नगर तथा द्वीप के (जस्टिसंज भाप 
पीस) जजा के एक पयायमडल प्रति उत्तरदायी था । मि० आधर क्रापह 
इस तरह के सवश्रथम कमिश्तर थ। वह थ तो हाशियार परतु तानायारी 
मनावति के थे इसंविए अपने कार्यों के आधिक परिणाम वी 
बिल्कुल लापरवाह थ । यायमडत वे जज और क्ट्रालर आफ एवजाद्श्श 
काई उहें उनकी अधाधुधी स नहीं राज सका, जिसस जलल्‍्ही डी 
लियपन की सी स्थिति पैदा हा गई। जनता म इससे य्लीट£ ४-० 
क्रदाताओं न अ्रपनी चिकायतें प्रगयट करने के लिए नवयर उरश्ाद ऋ॑-- 
दाता-सघ (रेट पयस एसोसिएगन) को स्थापना वी । दस छह ७ 
जैम्स फावस ने भी मि० क्राफ्ट की तानागाही के विस * ४४०५४ ; 
फ्यत 30 जून, 87] का टाउनटाल वे दरवारहाव मं &# ७ -४ क- 
का श्रायोज़न क्या गया। सर हामी मादो ने द्ाका ऋौ+ >> 
लिखा है 


“जून के उस अविस्मरण्गेय दिन एड £ >> « >> 
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व्यकितिया की जैसी मडठली देखने में आई वैसी बवई वे नागरिक एव 
राजनीतिक जीवन की कसी अभय समस्या पर शायद ही कभी एकत्र 
हुईं होगी । हर क्षत के विश्विष्ट व्यविति अपन व्रिय नगर बबई की सेवा 
की द्वी्र भावना से उस सभा मे मौजूद थ। भारताया के प्रतिनिवि 
रूप मे जमशेदणी, जीजीभाई पौराजी फ्रदूनजी सॉराबजी बगाली, 
विश्वताथ माडलिक, वदमर्द्दीन तयवजी फीराजचाह महता, दासाभाई 
फ्रामजी, महांदव गोविद रानडे और नारायण वासुदेव जँसे गण्यमाय 
व्यक्ति उपस्थित थ | श्रग्न जा का प्रतिनिधित्व रावट नाइट जेम्स मकलीन, 
मार्टिन वुड जैम्स फाबस, हैमिल्टन मकक्‍सवेल कप्टन हैनकाक कप्टन 
हनरी जाव केसन झौर थामस ब्वेनी जसे विशद्यिप्ट व्यकितियां में 
क्या। यही उस नई वयई के निमाता थे जिसको नीव सर बटल फ्रर 
के महत्वपूण शासनकाल म रखी गइ थी। ये लोग म्युनिसिपल सुधार वी 
लडाई लडत॑ तथा नगर म स्थानीय स्वश्ासन वी सुदृढ़ नीव रसने के 
लिए वहा एकत्र हुए थे ।7 


लब॑ बांद विवाद के बाद अत म॑ मि० फावस के प्रस्ताव पर मि० मक्‌ 
लोन का यह सशाधन स्वीकृत हुआ कि य्यायमंडल 'जेसा कि इस 
समय वह है” म्युनितियत्रिटी के झ्राजिव मामवा की बसी कारगर और 
सतत देसभाल नहीं क्र सकता जिसका ]865 क॑ एक्ट म विधान है इसलिए 
सरकार स॑ प्राथना है कि यायमडल और मभ्युनिसिपल कमिश्नर का प्रदत्त 
झाथिक श्रविकार 6 सदस्यो की टाउन कौसिल के सुपुल किए जाएं ।जसके 
१5 रूदस्यो मे स 6 सरकार नामजद करे 6 जत्टिसा क॑ य्यायमठल द्वारा 
चुने जाए भशौर 4 का करलाता निर्वाचन करें । 


वाट मे मि० फांवस के श्रस्ताव का समथन करने के विए हुई सभा 
में सावजनिक मामला पर वदस्द्वीन तैंयवजी का सवप्रथम भाषण हुग्रा, 





2 सर किरोज चाह मेहता लेखक सर एच० परो० मोदो, एशिया बयई॥ 


साव जनिब जीवन का श्रीगणेच 2[ 


जिसम उहान कहा 


“शहर वी सडक श्रच्छझी हा यह हम नागरिका का अधिकार है। 
लेबिन यहा वुछ सडकें ता एसी है जा शहर वी ज्ञाभा नही बडाती। 
जस्टिस लाग अगर दाहर वी बुछ गरीब वस्तिया म जायें तो उह यह 
देखकर आइचय हांगा कि वहा वी सडया की कमी बुरी हालत है। 
वालवेवश्वर महालक्ष्मी या ब्रीचकण्डी म रहने वाला का तो भला उनकी 
परवाह ही क्‍या हा, व ता गरीबा की आर से लापरवाह ही रहत है। 
लेबिन स्पप्टत यह अयाय है आर प्यायमटन का इस पर काई नियत्रण 
नहीं है। मरा विश्वास है कि मि० फायस ने जिस टाउन कौसिल का 
प्रस्ताव क्या है उसस ऐस श्रयाया का शञ्ञात्न भ्रत हां जाबरेगा । कारण 
यह कि उसके सदस्य सार हाहर की जलूरत पर घ्यान देंग और धनी 
बस्तिया वी ही तरह गरीब वस्तिया क हिता पर भी नजर रखेंगे मि० 
फायस के प्रस्ताव के पक्ष मे यही तक कम नहीं है जेक्नि और त्लीला 
की जरूरत हा ता यह बताना काफी हागा कि निर्वाचन के सिद्धात को 
उसम स्थान दिया गया है। करटाताओो क॑ प्रतिनिधित्व का औसत कुछ 
भी क्‍या न हां और निर्वाचित प्रतिनिधिया की सरया क्तिनी भी क्‍या 
न हो, यह नहीं समभना चाहिए कि हहर और म्युनि्िषेलिटी के 
मामता की व उपक्षा करेंगे और अभ्रनिश्चित काल तक हालत पिगडती 
रहने देंगे। (टाइम्स आफ इडिया, ॥0 जुलाई 87) 


निर्वाचित म्युनिसिपल अ्रधिकारिया की कायक्ष मता म बदरुद्दीन तयबजी 
का ऐसा विश्वास अ्तिशयाक्तिपूण होते हुए भी हृदय को छून वाला था। 
फिर वह समय भी झ्राज से भिन था । 872 के एक्ट द्वारा जा सुधार म्युनि 
सिपद पश्ासन में किय गए उहोन भारत की सवस बड़ी म्थुनिसिपल कार्पोरे 
शन के उदय का माग प्रशस्त क्या 


नए एक्ट के अतग्रत प्रथम चुनाव 873 मे हुआ । 23 जनवरी 873 के 
टाइम्स झ्राफ इपष्डिया न उस पर कटाक्ष करत हुए लिखा  873 के 
प्रथम चुनाव म सर जमझद जी जीजीमाइ, जमशंदजी पल्लनजी क्पाडिया, न्‍ 
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डा० थामस ब्ल॑नी, वदरद्दीन तयवजी जसे सुप्रसिद्ध लोगा वी तो बात ही 
क्या, जनता ने अत्यधिक लावण्यि नेता नौरोजी फ्रूनजी तक को एक स 
अधिक मत नही मिला ।” लेक्नि वदम्दीन निराश नही हुए श्रौर 875 मे 
हुए श्रगले चुनाव में तो वह विजयी (ए हो उसके बाद के' चार चुनावा मं 
भी बराबर विजयी हांत रहे । 


बदरूद्दीन तयवंजी ने नागरिक समस्याओं का हत करने मे सक्रिय याग 
दान दिया। लेक्नि एसा करते हुए भो मुस्लिम समदाय वी उहाने उपक्षा 
नही की, जा सामाजिक और टक्षणिक् दष्टि से पिछड़ा हुआ था ओर राज 
नीतिक चेतना जिसमे नहीं दे बरायर थी। मुसलमाना मे शिक्षा प्रसार बे 
लिए बदरद्वीन ने जा प्रयत्न किए उनकी उपक्षा नहीं की जा सकती । 876 
में वम्बइ से जिस अ्रजुमत ए इस्लाम की स्थापना उहोने की शिक्षा प्रसार 
ता उसका प्रमुस उद्देश्य था ही वस्तुत वह हर दिशा म मुसलमानों की 
प्रगति के लिए ही बनाई गई थी। उसके काय पर एक पथक अध्याय म॑ ही 
पक्‍श डाला जा सकता है । 


अग्नेजा द्वारा भारतीयों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूण और अप- 
मानजनकः यवहार मरे प्रति भो वह तापरवाह नही थे। अखबारो में छपे 
एक पत्र मे उहाने लिखा था एक्अर्रेज नाई का इस देश के लागा के 
बाल काटने से इकर करन का कारण यह भावना है कि इस देश के लाग 
उनमे नीचे दर्ज के है. या कहना चाहिए कि हम नीची श्रौर वे 
उच्च जाति के ह। उनका एसा घमंद और ओऔद्धत्य अपमानजनक और 
हास्यास्पद है। उच्च राज्याविकारी भो अगर ऐसा ही मानत हो और यही 
उनकी नीति हा, तव तो यह सचमुच वडी खतरनाक वात हो जाती है। 
उदाहरण के लिए क्‍या यह बात उचित मानी जा सकती है कि यात्रियां के 
लिए जो "गले सावजनिक धन स बनाये गये है और जिनके निर्माण मे महा 
रानी के भारतीय ग्रजाजना स प्राप्त एन का ही अधिक उपयोग किया गया 
है उनमे इस दश के निवासियां को ठहरने की मनाई हा, फिर उनका पद 
झभोर म्तवा क्तिना ही बडा क्या न हो ? एंसी घटनायें उस समय आमतौर 


साव जनिक जीवन का थ्रीगर्णश 


पर होनी रहती थी, यहा तक कि. एवं बषरयों थेशद्वीन के साय भी ऐसा 
ही किया गया था ।१ बम्बई वे बवीला म भी ऐसे अ्रग्रेजा की कमी नहीं 
थी जिनमे उच्च जातीयता वा मिथ्याभिमान था। एसे उदधत श्रग्नोजो को 
उहोने क्से ठीक किया यह आगे बताया जायेगा । | 


चत्‌ 


बदरुद्वीन का दूसरा प्रमुस सावजनिक भाषण सूसी कपडे पर झायात कर 
हठाव के वाइसराय लाड लिटन के प्रस्ताव के विरुद्ध हुआ | प्रगट रूप से 
तो ऐसा मुक्त व्यापार के नाम पर ही क्या गया, परतु इसका वास्तविक 
उहदं श्य जवाशायर वे सूती वस्त्र निर्माताछ। का लाभ गहु घाना था। अथ- 
सचिव (फा्नेंस सक्रटरी) को छोड सारी कौंसिल इस प्रस्ताव के खिलाफ 
थी, फिर भी विराघ वी व(ई परवाह न कर लाड छिटन ने यह निणय क्या 
था। इसका विशेध बरन के लिये टाउनहाल का उपयोग नहीं करन दिया 
गया, सब्र फ्रामजी कावसज़ी इस्टीच्यूट के हाल मे 3 मई, 879 का विरोध 
सभा की गई । सभा मे प्रमुस बवता मुरारजों गोकुलदास थे। फीरोजशाह 
मेहता ने वह झ्रावेदन पत्ने पढ़कर सुनाया, जिसे समवत स्वय उहाने ही लिखा 
था । आवेदनपत्र को हाउस श्राफ बामस मे पैश करने के लिए प्रिटिश पारलिया- 
मंट के सदस्य प्रा० फासेट के पास भेजने का प्रस्ताव बदम्ह्दीन तयबजी न एश 
क्या। इस अ्रवसर पर उहाने जा भाषण क्या, श्री सी० एल० पारस के 
अनुसार, उसेस यह रपष्ट हो गया कि “चदरुद्दीन म प्रथम श्रेणी बे” बक्‍़ता के 
गुण है? । श्री पारख की इस टिप्पणी मे निश्चय ही दूरदर्शिता थी । बदरुद्दीत 
की मत्यु पर उहे श्रद्धाजलि प्रेंट करते हुए जस्टिस रसल ने भी कहा कि 
+अग्नेजी भाषा के ऊिच सबसे प्रतिभाशाली और विर्दोप वक्ताओ व। मैंने सुना 
है उनमे वह एक्थे। परतु अपने भाषण द्वारा जो सिक्का उहोने जमाया 
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3 एमिने ट इडियस झौन इंडियन पालिटिबस लेखक सो७० एल० पारख, 
बम्बई, 892 ) 


दा 


रू 


शर्व बतरद्दीन तैयवजी 


वह तो जमाया ही उमसे भी थडी बात यह हुई कि उस सभा मे एवं ऐसी 
ससस्‍्थया की नींव पडी जो आगे बहुत वर्षों तव बम्बई वे सावजनिव जीवन वा 


मायटरक रही। 


882 के अगस्त मे बदस्द्ान तययजों वस्बई वे गवनर वी लेजिनेटिव कौंसिल 
बे सदस्य नामजद क्ए गय । ] सितम्बर 882 का कौंतिल वी पहली बठर 
रखी गई थी। उमन उपस्यित हांन व लिए उमर दिन की पी वाले एक 
मुकदमे की परवी किसी प्र स करान लिए उ हान बहा जेकिन जिन सामि 
स्िट॒रा न वह मुकक्‍्तमा उह रिया झा व इसके जिए तयार नहीं हुए भौर साफ 
मना कर दिया । तव उाहान कारण पहा वरनत हुए झदातत से तारीख बदलने 
को प्राथना की परतु विपक्ष वी आर स उसका विराध कया गया झौर 
अदालत ने तारीख बदनते से इकार कर दिया । इस घटना का उल्नेख करत 
हुए ३ सितम्बर 882 के टाइम्म आफ इण्डिया न जित्रा था 


मासनीय वहरद्यान तथवजी न कत तीसर पहर एक मुबदम की 
तारीस बदतन की इसलिए भर्जा दी थी जिससे लेजिस्लेटिव कौंसित की 
प्रथम दठक मे शामित्र हन के लिए वह आज सवर की ग्राड़ी से प्रूना 
जा सकें । विपक्ष वी आर स इस अर्जी का विराध किए जान पर जज 
जे इसे अस्वीवार कर दिया । हम लगता है कि यह एंसा मामला है 
जिसका उम्बइई की सारी जनता स सवध है। एसा महत्व हान के कारण 
इसकी उपक्षा नहीं की जा सकक्‍ती। वदरुद्दीन तयवजी न मुकदम वी 
तारीख वहतने की जा प्र्जी दी वह क्सी व्यक्तिगत कारण से नही 
बल्कि एकमात्र सावजनिक आयथार पर थी ( उसकी प्ररवीह्षति वा यह 
परिणास हुश्ला कि पूत्ता जाकर सावजनिक महत्व के काय म॑ याग देने 
से वह बचित रह गए जिसकी उहोन अपनी तरफ स॒पूरी तंयारी कर 
ली थी | उनके सामने ”सके सिवा काइ चारा नही था कि या तो अपन 
मुवककिल का नुक्सान करत या अपन सावजनिक काय की उपक्षा। 
हमारा विश्वास है कि मेसस टाबिन एण्ड राउटन सानिसिटस को उड़ाने 
मुकदमा सचमुच जौटा भी टिया था, परतु उठहान इस आधार पर वापस 
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सेने स इशार पर तिया वि एसा करा से उनके मुवबिवल या सामला 
चौपट हा जाएगा । हमार विधार मे यह एसा मामला है जिसेबी जनता 
और प्रददारा वा उपक्षा नहीं बरती चाहिय बल्वि हारदार प्रादालन 
हपर तिय शरना होगा अयाति सेजिस्तटिव बौसिल य॑ सदस्या या प्रपना 
शाम ठीर तरह पूरा बारत के विय सभी भायश्यण' सुविधाएं मिलनी 
ही चाहियें । 
लिक्षा सम्बधी प्रदत्तिया वा भवदत्ता उाहांने बभी नहीं छाडा | भजुमन- 
ए-इग्ताम बा यार्यों मता उनका बहुत समय लगता ही रहा । इसवे अभतावा 
852 मे हटर कमीशन व सामने उनको सा ती हुई, जिसमे उन में सतमाना 
की शिक्षा सवधी स्थिति पर प्रकाश डावा । उसके भगत ही वप बबई ने साव 
जनिव जीवन म प्रमुप नताप्रा व बीय उदने प्रपना स्थान प्राप्त वर लिया। 
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धूरा ध्यान देंगे ।” 


अजुमन ने मुम्बादेवी वे! गोकुलदास तेजपाल स्कूल मे श्रलग से एक एग्ल- 
हिंदी क्लास शुरू किया | परतु शीघ्र ही यह बात स्पष्ट हा गई वि इसके 
लिए झलग स्कूल ही हाना चाहिए भर उसके लिए घन-सग्रह का बाम जोरों 
से शुरू हो गया । खुद बदरुद्दीन ने भी इसके लिए 28 माच, 880 को शहर 
के प्रमुख मुसलमाना वी एक सभा में जोरदार अपील की। 20 सितम्बर, 
]880 को सकल चालू हो गया भौर वदरुद्दीन ने, जो श्रव अ्जुमन के मन्नी बन 
गए थे, योजना म अ्रपना विश्वास प्रयट बरने वे लिए अपने दो लडकां का 
वही पढने वे लिए भेजा । बम्बई सरकार ने स्कूल वे लिए 6,000 ₹० बापषिक 
वी सहायता मजूर की, परतु यह सहायता की राश्षि पर्याप्त नही थी, इसलिए 
बदस्द्वीन व कोशिश करके म्युनिसिपैलिटी से भी 6,0५0 रु० बापिक की 
सहायता मजूर क्राई। 


शिक्षा समस्या के समाघान म॑ व्यस्त रहने पर भी सरकारी नौकरिया 
मिलने म॑ मुसलमाना की कठिनाइया से वह वखवर नहीं थे। गवनर की 
कौसिल के सीनियर मेम्वर मि० एल० सी० एशबनर और ग्रवनर सर जेम्स 
फर्यु सन से उहाने इस सम्ब ध म॑ वातचीत्त वी | सबसे अटपठी जा बात उह 
लगती थी वह थी विसी मुसलमान का बबई का शेरिफ न बनाना। बाद में 
ह॒ण्टर कमीशन का ध्यान भी उहोने इस ओर श्राकपित किया था। वदरुद्दीन 
वी सिफारिश पर रहीमतुल्ला सयानी शेरिफ नियुकत किए गय और सर जेम्स 
फग्यु सन ने इस अवसर का लाभ उठाकर उह आश्वासन त्या कि मुसलमाना 
के साथ पूरा 'याय होगा । यहा यह बता देना श्रप्रासग्रिक नहीं होगा कि 
किसी मुसलमान को शेरिफ बनान की माँग पर झय जाति वालो ने मुसलमाना 


4 चीफ सेक्रेटरी मि० सौ० गोने का पत्र दिनाक 6 सितस्बर, 876 । 
2. बम्बई के गवमर सर जेस्स फप्युसन का पत्र दिनाक 24 दिसम्बर, 
4884 । 


4 


मुस्लिम शिक्षा 


'कालत के वाद वदरुद्दीन तैयय जी वी सवस अधिक अ्रभिरुचि शिक्षा मे 


थी ! राजनीति वी ओर ता उहान वाद म ध्यान दिया। अ्जुमन ए इस्लाम 
को उन्होने श्रपने विचारा का और इस क्षेत्र म किए जाने वाले अपन प्रयत्ना का 
माध्यम बनाया । वदरुद्दीन उनका मित्र नाखुदा मुहम्मद अली रोगे, बड़े भाई 
घमरद्वीन, मु शी हिंदायतुल्ला और मु शी गुलाम मुहम्मद इसके सस्यापक थे। 
8 अ्रप्न त, 876 का कमरद्दीन इसके प्रथम अध्यक्ष और रागे उपाध्यक्ष चुने 
गए थे। अ्जुमन वी मजलिस ए मु सरिम (काग्रवारिणी) भी थी, जिसवे' 
सदस्य चुने जात थे । उसक' सात निर्वाचित सदस्या म बदरद्वीन भी थे। (एक 
सदस्य प्रवास तयव जी थे जिहान 930 वे! दाड़ी कूच म भाग लेकर 
स्थाति पाद) । प्रजुमन वे अ्रष्यक्ष न 5 अगस्त 876 का वम्बइ सरवार व 
चीफ सत्र टरी वा पत्र लिखकर सूचित कया कि “मुसतमाना वी स्थिति 
सुधारने म सहायव हान के उद्दं श्य स हाल मे वम्बई मे श्रजुमन ए इस्वाम नाम 
में एवं सस्था बनाई गई है । इस सस्या न सबस पहल जिस बात पर ध्यान 
(टिया है वह है मुसलमाना म शिक्षा का अभाव जिस पर ही फिलहाल वह 
ध्यान देता चाहती है। पत्र म सरकार से प्राथना वी गई कि अजुमन वे इस 
काम भ और खासकर “महारानी के प्रजाजना वे इस वग ( मुसलमाना) का 
अग्नेजी शिक्षा प्राप्त करान मे वह झजुमन वी मत्द करे। जवाब भ चीफ 
संतरे टरो ने श्रावासन टिया कि “मुसतमाना मे टिका प्रसार के जिए श्रजुमन 

ए-इस्लाम जा भा सुभाव देगी उन पर दिक्षा विभाग के डाइखटर और सरवार 


मुस्लिम शिक्षा 27 
पूरा ध्यान देंगे । 


प्जुमन ने मुम्बादेवी के गोबुलदास तेजपाल स्कूल म अलग से एक एग्ल- 
हिंदी क्लास शुरू श्यिा | परतु शीघ्र ही यह बात स्पष्ट हो गई कि इसके 
लिए अलग स्कूल ही हाना चाहिए और उसके लिए धन-सम्रह का थाम जोरों 
से शुरू हो गया | खुद बदर्द्वीन न भी इसवे लिए 28 माच, 880 को शहर 
के प्रमुख मुसलमाना की एक सभा म जोरदार अपील की ) 20 सितम्बर, 
880 को सकल चालू हा गया और बदस्द्वीन न, जा अब अजुमन के मनी बन 
गए थे, याजना मर श्रपना विदवास प्रगट करन के लिए झपने दा लड़का को 
वही पढने के लिए भेजा । अम्बई सरकार न॑ स्कूल वे लिए 6,000 २० वापिक 
की सहायता मजूर की परतु यह सहायता की राशि पयाप्त नहीं था इसलिए 
बदरुद्दीन ने कोशिश करके म्युनिसिपैलिटी से भी 6,0५0 रु० वार्षिक की 
सहायता मजर कराई । 


शिक्षा समस्या के समाधान मे व्यस्त रहते पर भी सरकारी नौकरिया 
मिलने म मुसलमानां वी कठिनाइया से वह बंखबर नहीं थं। गवनर की 
कौसिल के सीनियर भेम्बर मि० एल० सी० एशबनर और गवनर सर जेम्स 
फर्यु सन से उहाने इस सम्ब व मे बातचीत वी । सबस अटपटी जा बात उह 
लगती थी वह थी क्सी मुसलमान को वबई का शेरिफ न बनाना। बाद मे 
हष्टर कमीशन का ध्यान भी उहोन ण्स ओर आक्पित किया था। बदरुद्दीन 
वी सिफारिश पर रहीमतुल्ला सयानी शेरिफ नियुक्‍त किए गय और सर जेम्स 
फरग्यु सन ने इस अवसर का लाभ उठावर उहू आश्वासन दिया कि मुसलमानों 
के साथ पूरा याय होगा । यहा यह बता दना अ्रप्रासगिवा चही होगा कि 
किसी मुसलमान को झेरिफ बनान की माग पर अय जाति वालो ने मुसलमाना 


॥ चीफ सेक्रेटरी सि० सी० गोने का पत्र दिनाक 6 सितम्बर, 2876 ॥ 
2 बम्बई के गवनर सर जेम्स फर्यु सन का पत्र, दिनाव 24 दिसम्बर 
884 | 
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वा जोरदार समथन क्या था । यही नही श्रजुमन वे मामत मे भी, जो सास- 
तोर से मुमलमाना म शिक्षा प्रसार के जिए हो वायम वी गई थी बदरद्वीन न 
अपने गैरमुस्लिम दास्ता का भी सहयाग भागा था भ्रौर उहान उसे अपना पूण 
सहयाग प्रदान किया था । सर फीराजयाह तथा कुछ भ्रय वा उहने अ्रजुमत 
के मदरस का निरीक्षण वरन वे लिए भी झामब्रित रिया और उसके बारे में 
अपनी रिपाठ देने का कहा । उहान '882 मे जा रिपांट दी उस तयार करन 
में शलौरो के अलावा सर फीराजशाह महता बी०एम० वागने एस०पी० पडित, 
नाना मुरार जी और केखुसर एन० कायराजी झस प्रमुप व्यक्ति भोथ। 
मदरस के पग्रध्यापन कायत्रम पर विचार क बाद इस रिपाट के झन्‍्त मे कहा 


गया था 
* अ्रजुमन के स्कूला स इस दहर वे! पूरे मुस्लिम क्य मे शिक्षा 


प्रसार क॑ काम भ जा उल्तसनीय प्रगति वी है उसक लिए इसक प्रवत्तता 
को हादिक वाई देने में हम बडी प्रसन्नता है । बडी सावधानी बु्यलता 
और व्यायहारिक्ता स हो इतन अल्पवाल म॑ एसी सफ्तता प्राप्त की गई 
है इसम सदह नहीं । हम यह कहने मे काई हिचक्चिहट नही कि जिस 
सराहनीय ढ ग से यह काम शुरू झौर समठित किया गया उसी तरह आगे 
भी जारी रहा त्ता इसस वम्बई + मुस्लिम समुदाय को बसा ही लाभ हांगा 
जसा कि वाम्व एजुक्शन सासायदी के स्क्ला स॒हिड्टू और पारसी समु- 
दाया का हुआ है। इन स्कूला वा निरीक्षण करके हमारी यह दढ धारणा 
बनी है कि एक एसी जाति मे जा विभित्त वारणा स दीघकाल से शिक्षा 
के प्रति उदासीन रही है शिक्षा प्रसार का निश्चित रूप से महत्वपूण कदम 
उठाया गया है। हमारी यह भी धारणा है कि यह जो कदम उठाया 
गया है उसमे पीछे हटने की ग्रुजाइश नही है झौर ब्रिटिश शासन द्वारा 
हमारे देश में जिस तान और प्रकाश का प्रसार क्या जा रहा है उसमे 
मुसलमान भाई भी शिक्षा प्राप्त कर अपन उपयुक्त यांगदान वी सांग 
किए बिना नहीं रहगे। 
पर व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाआओ को लक्र आपसी मनमुठाव झजुमन मे भी 
हुए विना न रहा ।* उसस उत्तजित हाकर वदरुद्दीन न टाइम्स आफ इडिया' 
3. विस्तार के लिए देखें हुसेत बी० तयब जो लिखित 'बदरुद्वीद तयब जो 


पृष्ठ 92 707॥ 
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(0 भई, 8&2) मे एक पत्र प्रकाशित क्या, जिसमे अजुमन के काम के 
सबंध म॑ अपन विचार स्पष्ट रूप से रखे । उहान लिसा 


महाटाय यह बात सही नहीं है कि अजुमन ए हसलाम सिफ 
साहित्यिक और वचानिक सस्था है। यह सवथा सत्य है कि अजुमन ने 
खासतौर से दस प्रात की मुस्दिम आवादी के लिए शिक्षा सुविधाए 
उपजब्ध करान तथा नतिक और सामाजिक मामला तक ही अरब तक 
अपने का सीमित रखा है | राजनीतिक प्रशनां क॑ वादविवाद स ता उसने 
जान-वूभकर अपन का श्रलग रखा है क्यावि एसे श्रधिकाश भामलां का 
सवध बेवज मुसलमाना से ही न होकर सामायत सभी भारतीय जनता 
से हांता है । ऐसी हालत मे भ्रच्छा यही है क्रि उन पर अजुमन जसी 
बावल मुसलमाना की सस्था के बजाय एसी राजनीतिक सर” झा में विचार 
हां जिनम कसी एक ही जाति के बजाय सभी पझ्नातिगां और समुदायों के 
लाग चामिल हा 


“जकिन जय एसे राजनीतिद या नागरिक मामले उठे, जिनका 
झय जातिया क॑ तजाय मुसलमाना स विश्येप सबंध थातो अजुमन न 
आगे बढ़कर उनम भाग लेने म सकोच नहीं क्या। लू्वी के' मामले मे 
भस्जिदा और भय दातय सस्थाझा का पानी उपजब्ध करन, मुसलमानों 
म रोग प्रतिबधक टीके लगाने का प्रात्साहन देने जनगणना ठीक तरह 
करने मुस्तिम छुट्टियां मे मुसतमानो कौ अठालत म हाजिरी से मुक्त 
कराने, शहर के विभिन भागों मे स्क्लो की स्थापना करन आदि भ्रस्नो 
पर अजुमन ने जा कुछ क्या वह सववित्ति हैं । अ्जुमन वस्तुत मृस्तिम 
समुदाय की प्रवक्ता ही है जा मुसलमाना के शिक्षित विचारशील 
लांगा वी युव्तियुक्त और सुसस्कृत भावनाओं एवं आकारक्षाप्रा 
का प्रतिनिधित्व करती ह॑ | लेक्नि यह मुसंलमाना म अचानी और अध- 
विश्वांसी वग के पूवाग्रहों, आामिक घणा भावनाओं एवं सकीणता का यह 


अवश्य प्रतिनिधित्व नही करती ।/ 
मुस्लिम समस्याआ पर उहाने वाद मे भी जा कुछ कहा उससे यह स्पष्ट है 
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कि जातिगत और राष्ट्रीय सस्थाओ ने अतर हर? उन्हार कगी सहो भुवाया 
और दाना के क्षेत्र का एक दूसर से सवा लिये माना । 


सर विवियम टब्च० हण्ण्र को झयक्षता वाले शिक्षा आयोग के सामसे 
बयान देत हुए 27 अक्तूबर 2882 कया बदरहीन तथबजा ने बहा 
प्राथमिक शिक्षा की पद्धति मुसलमाक्ा की दप्टि सं ठोक नही है । सचाई तो 
यह है कि मसलमानां कौ झावश्यक्ताओ कय दष्टि में रखकर वह चुरू हो नहीं 
वी गई है ! उच्च वर्गीय मुसलमान बटुत हद तकः सरकारी स्कलो से दचित 
हो रहत है क्याकि उनकी विशेष अ्रावश्यक्ताओा की वह प्रुति नहीं करत । वे 
हिंदुस्तानी फारसी शौर झरबी के चान वा बहुत महत्व दत हैं, इसलिए 
आमतौर पर एंस स्कला भ नहीं जाना चाहत जिनम जिक्षा का माध्यम केवल 
गुजरावी, मराठी या अग्रेजी है । जा धिता पद्धति मुसलमाना वी आवन्‍्यक- 
ताआा के श्रमुकूत हागी उसका प्रभावशाली मुसलमान झअवन्‍्य समवन करगे एसा 
भरा स्थाल है। अभी ता व अग्न॑जी चिक्षा वे विरद्ध नहीं ता नी उसके प्रति 
सबधथा उतासीन ता हैं ही क्पाकि अपनो प्राचीन भाषाओं की थिभा के झमाव 
मे उस वे ठीक नहीं समझते । इसका उपयुक्त समाधान यही हा सकता है कि 
पराश्चात्य साहित्य कला झौर विवान वी शिक्षा के साथ-साथ आ्रध्य धान को 


भी शिक्षा का अग जताया जाए । 


बदत््वीन ने ह्टर कमीयत को सुकाव दिया कि आधुनिक श्लिक्षा में 
हिंदुस्तानी और फारसी पढ़ाइ झ साथ मौलिक गणित भी उस झूप में पाई 
जाए “जैसा कि देसी पद्धति वो गुजराती पाठयालाझा मे हाता है ता मुसत 
मानकि लिए प्राथमिक क्लाआ वी पढ़ाई अब की तुबरा में अधिक भंदुवूल 
और स्वीकांय हा जाएगी । 

यह उनकी दूरदसिता का अमाण है कि भव से बहुत पहल 882 भ ही, 
व्यावसायिक सिशा की आव"यकता पर उहाने जोर दिया था / “हुछ स्वत, 
हष्टर कमीचन से उन्हाने कहा था, “खासकर उनके लिए खोले जाते चाहिए 
जा व्यवसाय करना चाहते हैं। इनकी प्रायमिक्ष शिक्षातं सम मौखिक ग्रणित 
नो विषप महत्व देवा चाहिए भौर बुछ स्वूला म॑ बहीखाता पद्धति भी ध्िताई 
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जाए तो उससे बहुत लाभ हांगा । हषि शिखा और तकनीवी ज्ञान की कक्षाए 
भा शुरू वी जानी चाहिए । 


अपने बयान म॑ उ हाने यह भी कहा कि फीस मेरे रथात मे विद्यायिया 
के माता पिता या श्रभिभावका को कमाई के अनुसार क्म-ज्यात्ग होनी चाहिए। 
जां विद्यार्थी पटने मं तंत्र हा परतु उनके अभिभावक फीस दने की श्थिति मे न 
हो उनका मेर विचार म विश्वेप रघाल करना चाहिए--तरासकर मुसलमाना 
के लिए, जिनकी गरीबी भ्रार अनज्ञान राज्य के लिये क्रीउ करीब खतर का ही 
रूप ने चका है और जिसका काई न कोई उपाय करना वहुत जरूरी हा 
गया है |! 


कमीशन ने उनसे पूछा “क्या आपके प्रात म शिलित भारतवासिया को 
बिना कसी कठिनाए के उपयुक्त नौकरी मिल जाती है ? दस पर वदरुह्दीन ने 
जबाब दिया “थिक्षित मुसलमाना के सरकारी या अ्य प्रकार की उपयुक्त 
नौकरी मिलन में बहुत कठिनार्ट हाती है । 


इसके कारण 3 हाने बताए अप्रेजी शिखा का अभात और राजनीतिक 
प्रुवाग्रह तथा फारसी व झरती का महत्व कम हो जाना जिसके फ्तस्वरूप 
“समाज में ऊउचा और प्रभावपुण स्थान रखने वाला की कारिशा वे बावज़द्र 
बहुत इज्जतदार घराना के भी भूनिवर्सिटी स डिग्री प्राप्त कई मुसतमान थ्ृद्रअ० 
को कोई नौकरी नहीं मिलती । 


मुस्तलमानां मे इस हीन अवस्था के कारण भी उहोन वढ़ी स्टश्ट्ता # 
बताए 


4 भूतकाल म अपना साम्राज्य हांने के गये छा कत्ड८ मिस 
बतमान परिस्थिति के अनुरूप अपने का न ढात पाठा । 


2 भारत, इरान और अरब के जिस साहिद्रर 2२०४ छू” 
रहा उसम ही रस झौर गब का अनुभव जिसके कर > + ४ ना: 
साहित्य, कला आर विज्ञान वी क्र न वर ह हा थ् 
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3 एसी भ्रस्पप्ट भावना ना हाता कि युरावीय शिक्षा इस्लाम की 
परम्पराआ के विरद्ध है और उससे नास्तिकता आन तथा ईसाई बने जान 
का डर है। 

4 शिक्षा अधिकारिया द्वारा मुसलमान युवक वें लिए उपयुक्त 
स्कूल खोलने मे लापरवाही या उठासीनता । 


$ गरीबी जिसके कारण वतमान स्कूला का लाभ भ्रो व नही उरा 
पात । 


6 ऐसी भावना वि देख वी सरकार उनकी हीन व्यिति की श्रौर 
ध्यान नहीं देती, न 3ह उससे उबारने का वाई उपाय ही करती है। 


7 एसी भावना कि सरकारी स्कूला को अग्र॑जी शिक्षा सामाय 
जीवन यापन के लिए व्यथ है श्र उसका काई व्यावहारिक यूल्य नही है । 


इन सब कारणा का दूर करन के उपाय भो उोन सुभाए। उहाने कहा 
किः “ मुसलमाना को धीरे धीरे इस बात का विश्वास कराना चाहिए कि अपन 
प्राचोन गौरव की रक्षा और उसके योग्य बनने के लिए वतमान भ्रवसरों का 
अधिकाधिक लाभ उठाना श्रावश्यक है निष्किय उदासीनता स॑ उनकी दवा मं 
जरा भी सुधार नही हागा, उत्ठे उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती 
जाएंगी । लकित अपनी जिम्मेदारी की भावना से और दष्टिकाण म वास्‍्त 
विक्‍ता के कारण से उ हाने यह भी कहा कि, “इस स्थिति का निवारण, 
यानी मुसलमानों म जागृति लाकर झपनी पग्रकमष्पता और उदासीतता के प्रति 
लज्जा की भावना पैदा करना ऐसा काम है जिसमे सरकार या शिा आयाग 
ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते । यह काम ता समभदार और प्रभावशाली मुसल 
मानो को खुद ही करना चाहिए । सभाझा का आयोजन कर भाषणो द्वारा, ग्रख- 
आारो में लेख लिसे लिखकर और तान के प्रप्तार के लिए सस्थाग्रो की स्थापता 
करके ही वह म्‌सलमाना को अपनी वतमान उदासीनता के घातक दुष्परि- 
णामा के प्रति जागरूक बना सकते है ।” 


मुसलमानों के प्रति सरकार के उपेक्षा भाव की भी उहाने बसी ही तीब 
आलोचना की। इसका कारण था 857 के विद्रोह मे मुसलमाता का योग। 


मुस्लिम दिला 33 


बरग्हीन नपहा. स्टूता याजजा में मननिम साहित्य का कक्‍रोब करीब 
बहिप्यार कया है ? जस प्राय जातिवातवा वा सरवारी सरसलण मिलता हैँ 
बसे ही मुसतमाना वा भा क्‍या नहा लिया जाता ? ! 


हाटर कमीशन के सामने टिये गय पूर ययान स स्पप्ट है कि मुसलमाना 
की शिक्षा समस्याझ्रा वा अध्ययन यजुत गहरा था। उतयें बयान तथा मुसल- 
माना के विछड़ेयन सम्परी जा चापन | नयाबर, 882 कया उहान दिया 
उसमे विख गये प्राप्ड्ठा स क्मीटान बहुत प्रभावित हुआ । चापन म तवनीकी 
विखा पर जार दन के वारण भी यह उल्वसनीय है (परितिष्ट )) । 


गवनमट ला वालज के सुधार व लिए बतरदीन ने जा प्रयत्न क्य उनसे 
भी शिक्षा म उनकी गहरी टितचस्पी वा पता चलता है। स्वच्छापूवक भ्रपनी 
सयराए प्रपित बरने पर जुवा” ।५86 भे जय पह उसमे प्राफेसर नियुक्त हुए 
उस समय वाजेज प्रणासम बहुत बुरी हावव मे था। उहह यह जानकर बडा 
आघात पटचा कि हाजिरी लगारर ही छट्टी मिल जाय एसी अ्पक्षा विद्यार्थी 
उनसे बरत थ । ददग्हीन न ऐसा नहीं पिया । नियमा वी पायदी और पढाई 
पूरी किय विना छूट्टी न दन पर वह दटता से जम रह । इस तरह शिक्षक के 
रूप मे तो बह सफ्त रह पातु साथा वी हाजत सुधारन बी दिशा मे वह 
बुछ नहीं कर सवत थ॑। आखिर कुछ वय वाट 897 में उहाने एक नया 
कालेज खालन बा आतठावन छु/ जिया। प्रस्तावित्र यालेज के ध्यवस्था मडल 
(मैंनजिंग बाड ) दे प्रध्यक्ष बदस्हीन थ और सपश्री (बाद मे सर) नारायण 
चदावरबर॒ (वाद में सर) चिमदलान द्ीगलवात, सस्तम के० आर० कामा 
तथा एन० बी० गासलें उसवे सत्स्य थे। उठ प्राफेसरा री नियुवित के वाद 
बाड ने प्रस्तावित वाम्ब कालेज पश्राफ़ ला क| मायता दने के 7ए सरकार 
को प्राथनापन्र भेज" ' इसकी स्वीक्षति नहीं मिली । सरकार ने इस «त की 
जाच की कि क्‍या सचमुच वदस्द्वीन ही वॉड के अध्यक्ष हैं और नया कालेज 
खालन को वात वतमान ला कालेज के विद्यारथिया का उपलब्ध सुविधाओं से 
सताप नहाने के कारण उठाई गई है या किही अय कारणो से । सरकार ने 
यह भी जानना चाहा वि पहली वात हां ता, क्‍या यह सभव नहीं कि उचित 


ज् है 


34 वदण्दीन से मबडी 


शिवायतें दूर वरत वा उपाय क्रिय जायें ? जवाब म बदरद्वीन ने शिका 
यता पर विस्तार स॑ प्रवाश डाला और इस वात को स्वीकार विया कि इस 
आदोलन वे पीछे वहा है । परम्परानुसार सरबार न सम्रिति नियुक्त की 
और यह एवं सुखद अश्चदय थ| वि उसी सिकारिशें तुरत स्वीकार कर 
अमन मे लाई गई। इस तरह गवनसट ता वालेंज मे सुधार हा गया और 
तब सरवार ने सूचित किया कि ला कालेज म सुधार कर दिये जान से नया 
कालेज घौलन वी झावश्यकता नही रही। 


जिस तरह यह सब हुआ वह वट्रद्दीत की काय कुललता मे चार चाद 
“जगाता है । 


5 


अभ्युदय 


883 में वदर्द्दीन का अम्युदय शुरू हुआ, और ठसी वष फीराजशाह 
मेहता काशीनाथ तेंलेग और बदम्द्दीन की तिमृति वम्बई के सावजनिक जीवन 
पर छा गई । 


जहा तक बदरुद्वीन का सम्पाव है इस वप के झ्ारभ मे वह वम्पई गववर 
को लेजिस्लेटिव कौसिल के सत्स्य बने। 3! जनवरी 883 को कौसिल की 
बठक हुई जिसमे मि० रवसताफट से कौसिल के कायसचालन के नियमों मे 
ऐस सथ्योधन पश्च क्ए जिनसे कसिल के विचाराथ विपया वा पहले से 
अधिक प्रकाशन हो और स्वीकृषति हांकर कानन बनने से पहत चनता की उन 
पर सावेधानी से विचार कर अपना मत देने का पूरा अवसर मिले | इसी 
दष्टि से उहाने यह भी कहा कि भविष्य म जा भी विधेयक पश् किए जायें 
उनके उद्दश्य और कारणा सब धी वक्तव्य पहल की अश्रपक्षा विस्तत हाने 
चाहिए विधेयक की आवश्यकता के कारणा और तत्सयथी आवश्यक सामग्री 
का हो उसमे समावंश नही हाना चाहिए, किनु यह भो बताया जाना चाहिये 
कि विधेयक के कानून वन जाने पर उसका सरकारी नीति पर और जनता 
पर क्या प्रभाव पडेगा | दूसरी बात यह थी कि सभी विधेयको और उन पर 
प्रवर समितियां वी रिपोटा का भारतोय भाषाश्रां म अउुयाद कराकर जन- 
साधारण की जानकारी के विए उनका व्यापक रूप से वितरण हांना चाहिये । 
इन सशाधना को पश करत हुए उहोन आशा व्यवत की कि ऐसा हान पर जनता 
का “उन कानूनों पर पूरी तरह विचार कर सरकार तथा बानूत बनान वा 
को अपनी सलाह तथा सहायता से लाभ पहुचान॑ का सुअवसर सित्रगा । 


36 


बदस्द्वीन तयवजी 


माननीय बदम्दीन तमवजी न इस अवसर का लाभ उठाकर 
कहा 

“इन नियमों क लाग क्यि जान से इस देश क इतिहास मे एक 
महत्वदृण युग का श्रीगणेश होता है । ऐसे अवमर पर जनता वा प्रति 
लिधि हाने के भाव वाइसराय [लाड रिपन) को धायवाद देना मेरा 
परम कक्‍्नव्य है जिहाने कि उप्त उदार नीति वी शुस्‍्तभ्ात को श्ौर 
जिसमे साथ उपका नाम हमशा जुड़ा रहया । निस्सदेह इस समय वह 
उस नीति को इस प्रात म लागू करन के लिए योजना बनान मं दत्तचित्त 
है जिसवें कि ये नियम उपक्रम मात्र हैं। स्शानीय स्वायत्त शासन' की 
जिस योजना का हमारे वाइसराय महोदय न सुसद प्रारभ क्या ह वह 
भारत की परिस्थितियां, आवश्यक्ताओा और पग्रपेक्षाआं का ही स्वाभा 
विव परिणाम है। 

“ जिस महत्वप्ृण्ठ योजदा पर काम शुरू होव जा रहा है उत्तकी 
सफ्तता ये बार मे क्तिन हो मतमद बयां नहा, मैं समझता हु वि 
इस बात मे संदह की बहुत ही वम सभावना है कि उसस झ ग्रेज और 
भारतीया के बीच निकट मेल मिलाप स्थापित होद मे सदा महठ मिलगी 
और अत मे सन ९57 की दुखद घटनाओ से उ पतन साहेह छुपे 
अविश्वास का झात हाकर रहगा। सरकार की नीति या मीयत पर 
सलेह की तर भला कया सभावतरा रह जाएगी, जय सरकार जा भी 
याजना बनाएगी उसे जनता वी आजोचना और राय के विए उसके सामने 
रखा जाएगा और उसकी टीव। टिप्पणी को ते केवेत सहन किया जाएगा 


वल्तरि जसा इन नियमा से रखा गया है -वस्तुव सरकार उस आमब्रित 
करेगी । अतएव, मुझे लगता है जिस नीति हें फलस्वट्प एसे नियम 
बनाए जा रह हैं वह न केवल ग्रत्यात हितवारव' वल्कि साथ ही सताधिक 


बुद्धिमतापूण भी है । 





है 


यबई गवतर की लेजिस्लेटिव फौंसिल की कारयाई जिदद 72 (883), 
चु० 4 


प्रम्युत्य 37 


भारत मे सभी प्राता मे स्थानीय स्वायत्त शासन वी योजना 
लागू हा जान पर इस देश के सुमरहत ब्यविनया को श्रपनी योग्यता 
लिसाने और निस्वाय श्लौर देशभवितपूण बाय करन ये अचर अवसर 
मिवन से राजद्राट, गैरवफाटारा या गहारी वी सभावना फिर बहा 
रहगी ? सच पूछा ता भ्रमवाय का मुह वाट बरन या लागा वा 
निटाम्त्र बरन के विए बडे-्स कडे कानून बनाने वो बल्ाय एस प्रस्ताव 
जस हात मे भारत-सरयार द्वारा स्वीवार किए गए है, ब्रिटिश शासन 
का सुदृढ़ करन, लागा वा झ्ाश्वस्त करन, महारानी के प्रति उह अनु 
रबत बरन भ्रौर विद्राट वा शांत बरन वे लिए निश्चय ही वही प्रधिव 
वारगर हैं। स्वायत्त शासन बी याजना जनता के लिए ही नहां बल्कि 
सरवार वे. लिए भी उतनी ही उपयागी सिद्ध हांगो, एसा मरा निश्चित 
श्रौर पवका विश्वास है । 


बदम्हीन इसस आगे इतना शौर वह पाय थ वि. वा याग्यता गयाग्यता 
के बारे मं बहुत बुछ वहा गया है, वतन मे कौसित के भ्रध्यक्ष पद स गवबनर 
सर जैम्स फ्ग्यु सन न उहे टाका भौर वहा “वतमान प्रस्तावा वी सरवार 
द्वारा प्रस्तावित (स्वायत्त शासन की) उदार याजना स मर मानतीय मित्र 
जा तुतना कर रह है उस मैं बडे हपपूवद' सुनता, परतु सच पूछो ता कौंसित 
के सामन इस समय जा सवात है उसी तवा हम सीमित रहना चाहिए। 
स्थानीय स्वायत्त शासन वी याजना 4 उिस्तृत विवाद म जावर ताहरू 
प्रमभग स बाहर चत जायेंगे, क्याकि हमार सामन जा प्रस्ताव ह व ता छकछि- 
स्‍लेटिव वीसिल म श्रस्तुत विपया या प्रस्तावां का पूणण प्रकाशन ”ये # 25 
सबंध म ह। मरे भित्र स्वायत्त शासन की सामाय याजना ये इन >स््>न 
की तुतना कर रह हैं इसकी मुझे खुशी है परतु मैं सममता क्र ट्झ ४४ 
का वह समभेंगे कि जा प्रौन किसी भी रूप मे झ्राज हमार राफ्छ ४४ # 
उसके विस्तार म जाकर वह प्रसग से कुछ बाहर ही जा २ 5 


बदरद्दीन ने कुशतता से जवाब दिया इस मराप्रझे ८४४ व्वश्स्था 
को मैं स्वीकार करता हू। मैं तो सिफ यही कहन जा ?# ७८७ >क मचरू 


प्रौर जटिल प्रश्न पर बहस का उपयुक्त समय नहींक ७४८ ७ ल्िविम जी 


38 वदरट्रीन तैयवजी 


स्थानीय स्वायत्त शासने पी याजना वें ब्रारभ रूप है उन पर समवत वमी 
आपत्ति नहीं शो जा सती झो” अम्ब” वे जोगा न उनया हादिव' समर्थन 
क्या है इन विशेष नियमा ये बार मे मुभे बुछ सास नहीं पहना है, परतु 
मैं इह उस विचाराधीन योजगा वा हो भ्रग मानता हू और इनजा हृदय से 
समथन करता हू । 


स्थानीय स्वायत्त च्रासत की महत्यवूष संभावनाओं कं बदरद्दीत जी 
सम रह थ ) इससे पिछन वपष ही ता 38 मई 882 वे भारतन्मरवार वें 
प्रस्तावध् मे स्वायत्त चासन वा प्रात्माह्त दन के जिए याजना वी यह रुपरेपा 
मसामन आई थी वि “जागो वी अपना शासम7 यथासभव स्वय सम्हालन के लिए 
प्रश्ति किया जाए। झाज जा छाठीन्सी शुस्भात माजूम पड़ती है उसके 
स्वाभाविद परिणाम उस समय के भारताय नताझा न झवश्य समभा था। 
चदस्द्वीन वा भाषण निरपादह इस बात वा प्रमाण है कि उसबी समावनाग्रा 
वा उह पूरा चान था । 


लाड रिपन को सराहना 


लाड रिपन ने अयने उदार दष्टिकोण स भारतीया के हृदय मे स्थान 
प्राप्त कर लिया था जेयकि उनके “सा ग्रुण के कारण भारत स रहने बावे 
अग्रेजा मजा अगुदार लाग थ व उनके बट्टर विराधी बने गए थ। ईस्ट 
इंडिया एमोसियंशन वी बम्बई शासा ने भारत के वासागग्र वे रूप मे उनका 
कॉयशान वढान के लिए महारानों का आथनापत्र भेजन व इराद से) फरवरी 
883 को एक सभा का ग्रायाजन क्या । श्री दीनशा पटिट जा उस समय 
तक सर चही हुए 4, उसके सभापति थे। प्राथनापन्न भेजने का प्रस्ताव बदरू 
होन त्ययजी न प्रस्तुत किया ओर कहा “जो प्रस्ताव मैं वेश वर रहा हू 





2. गजट झाफ इडिया का परिश्षिष्ट दिनाक 20 सई 3882 पुष्ठ प्रथा 
प537 
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मुझ लगता है कि वह आपकी ह॒पघ्वनि के बीच यो ही स्वीकार कर लिया 
जाएगा । मैं नही जानता कि एसे महत्वपूण भ्रवसर पर इस प्रस्ताव को पश्च 
करन वे लिए मैं श्रपने को धयवाद दू या इस बात का अ्रफ्सास करू कि 


मुभसे योग्य और श्रेप्ठ व्यवित के द्वारा मह पेश क्या जाता ता भ्ौर अच्छा 
होता । प्रस्ताव यह है-- 


“भारत के वाइसराय और गवन र-जनरल लाड रिपन ने वाइसराय 
का श्रपना कायकाल शुरू करने से शव तक जा महत्वपृण काम किये है 
उन पर यह सभा गहरी छ्ृतज्ञता और पूण सताष व्यक्त करती है 
(करतलध्वनि) ! भारत में लाड रिपन के श्ासन-काल को अधिक समय 
नही हुआ, परतु इतन भ्‌ ही वह अविस्मरणीय इतिहास बन गया है! 
उहे वाइसराय बने तीन वप से अधिक समय नहीं हुमा है। उनकी 
नियुक्ति के विरुद्ध महारानी के ब्रिटिश प्रजाजनों के एक वग न जा हाय 
तावा मचाई वह केवल धम भेद पर आधारित थी*, इसे हम नही भूल 
सकते । जाति, धम और राष्ट्रीयता की विभिन्‍नता वे बीच सुख से रहने 
झौर समान उहंश्य के लिये मिलजुलकर काम करने के श्रादी होने बे 
कारण हम उस धममाधिता और सकीणता पर आइचय किए बिभा नहीं 
रह सक्‍त जिसने हमार देश को इग्लण्ड द्वारा श्रब तब पदा किए 
सर्वोत्तम, याग्यतम और भप्रबुद्ध राजनंता वी सवाओ से वचित करते का 
प्रयत्त किया था (करतलध्वनि) । लाड रिपन बड़े बुद्धिमान थे और 
उाह राजनीतिक जीवन का बडा अनुभव था। इस देश के निवासियों 
और उनकी “यायाचित एवं वध आवश्यक्ताशों एव श्रावाक्षाओं के प्रति 
गहरी सहानुभूति भी उनमे थी, जो उससे भी बडी बात थी। 





3 


लाड रिपएन रोमन कथोलिक थे 


शत बनरट्वीन तयवजी 


लाड रिपत वे वायों यो सराहना वरत हुए बटरद्ीन मे यवाया 
कि 'बनकिटुसर श्रेस रबट का परोन सत्म शिया जत्टिय स्मचचद्ध मित्र का 
बंगाल का चीफ जस्टिस निदत रिया गया भर एप सचस महत्वपूण पा, 
जो भझभी पूरा नही हुआ पर मुझे उम्मीद है शि जब्दी पूरा हो जाएगा बह 
विधेष्रर है जो भारतीय जजा और मजिस्ट्रेट क वायक्षत पर संगी पार्वादियो 
बा हटाने के लिए सुप्रीम लजिस्लटिव कोझ्धित मे पक्ष किया गया है । (जार 
की वस्तलध्वनि) | 


इस बाद बदस्ट्वीन ने एक ऐसी ममस्पर्णी बाल कही जिसके यार में तब 
तक भी पुछ ही जोगा ने यह समभा हागा कि उसके लिए आर जाकर देश 
ब्यापी श्रादोलन होगा और स्वयं वदम्धोन उसम प्रमुप भाग लेंगे । श्रपना 
भाषण जारी रखत हुए उहाव कहा * 'उसक बार मे वालत हुए मुझे सयम से 





4. यदरद्वीयन रस तश्य पर प्रकाश डाल रहे थे कि कानून के थतयत 
किस! भ्र प्रज॒ परे उसो मणिरट्रद की भ्रदालत में मक्दसा चल सकता 
था जो स्वय भ्रप्रज ह। चीफ प्र सिड्सो मजिस्ट्रेट सके श्रपवाद थ। 
सन 3372 भे जब कानून में सपधत किया जा रहा था तब इस भेद 
खा पूण घारा को हटवान की कोशिश को यर्द, परतु इपीरियल लेजि 
सलेटिव कौंसिल मे वाइसराथ फक्‍माडर इन चीफ झोर बगएशल के लेपिट- 
नेट गयनर वे भनूरूल मतदान देन पर भी पक्ष मे कम ही रत पड़ श्रौर 
5 दे विश्द्ध 7क बहुमत से हार हो गई उसके बाद 882 से जब कानून 
सश्ोधन पर विचार हो रहा था बग्ताल सिविल सबिस दे थी विहारो 
लाल गुप्त 3 अधिकारियों को पत्र लिए कर इस अ्रमगत्ति को ओर उनका 
स्यान ग्राकपित किया कि कलकत्ता मे कायवाहर अर सिर्देंसी रजिस्टट होते हुए 
ता अप्र जो के विलाफ मुरदप सुनपा उनके अधिकार क्षेत्र में था परतु जिले 
मे तखबकी हो जानें पर दह उस अधिकार से वचित ही गए ! उस साल 
किए भी कुछ नहीं हुआ पर हु के द्वीय सरकार से इस सबंध में प्रातोय 
सरकारों के दिचार झ्रापत्रित किए | उहोने भारो बहुमत से इस भस 


प्रम्युत्य 4] 


काम लगना मुत्वित लगता है गयावि उन पावतटियों वा समयन नहीं किया जा 
सकता । भारतीय दड विधान (जायता फौजदारी) म वही एसी श्रसगति है 
जिसया बिसी सरह समथन नहीं उिया या सवता । 


भाग उहाने बहा मुर्मे जगता है वि ग्रभियुवत से भिन्‍म जाति वा हाना 
ही माजिम्ट्रेट या जज मी भ्रयाग्यता मानी जाए ता एसी प्रयाग्यता वा दायरा 
भारतीय मजिस्ट्रेंश या जजा तक ही सीमित नही रहना चाहिए यह एसी' प्रयाग्यता 
है जा एसी तब से सभी मज्स्ट्रेट/! श्रौर जजा पर जाग वी जानी चाहिए यहाँ 
तब कि प्र्नेज भी उसस मुक्त नही हान चाहिए । 


प्रात म उहान कहा लाइ रिपन नया ता प्रनव भ्रच्छे काम विए हैं, 
जिनम से बाद एवं भी उनके शासन वो सुप्रसिद्ध वरन के विए काफी है 
परसतु उनम 'भी एक काम सर्वोपरि है जा उनके नाम का इस देश वो इतिहास 


में ग्रमर बनाए बगर ने रहगा--वह है स्थानीय स्वायत्तशासन वी उनवी 
योजना ।' 


पीराजशाह मेहता न जारटार भाषण द्वारा प्रस्ताव ता अनुमांदन क्या 
झौर उनवे वाद उसके समथन मे तैलग वाले। सभा बटुत सफ्ल रही। 





गति को दूर करने का समथन क्या । तदनुसार मि० फौटनी इलबट ने 
यह बिल पेश क्या, जो इसो कारण इलबद बिल के नाम से सशहूर 
हुआ । इसमे सभी जिला सजिस्ूंदों श्लौर सेशन जजो को श्प्रेजों के 
विरुद्ध सुकदमे सुनने कर ऋ्रधिकार दिया गया साथ ही प्रातीष सरकारों 
को इस बात को छूद दी गई कि बेचाहे तो कि'हीं श्रय श्रधि 
रियों को भी जरूरत पडने पर ऐसा अधिकार दे सकती हैं । एग्लोइडि- 
यनो में इसका घोर विरोध क्या (जिसके कारण हो बाद मे उसमे यह्‌ 
झत कर दी गई कि भारतीय जिला मजिस्ट्रेट या सेशन जज जब कसी 
अ ग्रेज़ का सुक्दमा सुनेंगे तो फसला जूरी को सदद से किया जाएगा 
और ज्ूरियों मे बहुत सख्या भ्ग्रेजों को हो रहेगो )॥ 


42 बदरद्वीन तैयवजी 


20 फरवरी, 883 के भव मे 'दाइग्स भ्राफ इंडिया न उसका विवरण देते हुए 
उसे “जाउनताओ वी झव््यधिक प्रतिनिधित्वपृण सभा बताया। 


इलेचट विद पर उठा तूपान इस बीच थुरी तरह बढ़ता गया । यहाँ तब 
बहा गया थि हिंदुस्तानी लाग भ्रग्रेजा च विश्द्ध शत्रुता वो ऐसी तोद्र भावना 
रफते है वि कोड भी पग्रेज किसी भारतीय जज स॒ निष्पक्ष भौर शुद्ध न्याय वी 
आता नहीं कर सकता । बत्स्द्वीन तैयवजी न इस पर ताता कटाक्ष करत हुए 
टाइस्म आफ इडिय (6 माच, 883) मे प्रकाशित पत्र सम लिघा. “क्ष ग्रज्ञा 
का यह बहना कि सभी शिक्षित भारतीय उनके खिलाफ है कया स्वय उी वा 
भ्रषारण दापी सिद्ध नही करता ? इससे पहल 8 फरवरी, 883 का, भारत 
के बयोव द्ध नता दादा भाई सौराजी न उह लिया था क्‍्जरवेटिव झपष 
बारा ने रिपन पर आक्रमण शुरू कर दिया है और एसा विश्वास करने वो कारण 
हैं वि' पालियामेट मे भी लाड रिपन की नीति का उग्र और टारारत भरो 
प्रताकर उह भता बुरा कहा जाएगा। एसे वक्‍त यथासभव यहुत जारदार ढग 
से हम लाड रिपन वी नीति का समथन करकः उाके समथका का बल बढ़ाना 
चाहिए । उनके पक्ष म हम जोरटार आवाज बुलट करनी चाहिए एसा मेरा 
दृढ़ मत है । झौर मरे रयाल से एसा करन का यही वक्त हैं। 


इलबट ब्रिल 

दादाभाई वी सलाह पर पुरी तरह ग्रमल किया गया, जमा कि 47 फरवरी 
वी सभा से स्पष्ट है। लेक्नि जरूसत उससे भी दुछ अधिक करने वी थी 
खासकर इलवट बिल व॑ बारे मे क्यांति अग्रेज़ों न उसको लेकर ले प्राम 
बाइसराय का अपभाव किया और मि० इलबट के साथ तो खास तौर पर 


बुरी तरह पेश झाए । 
बदस्द्दीन ने इलयट बिल का खुले आम समथन कया था फिर भी व्यवित 


गत तौर पर उस पर उनवी सम्मति मागी गई इससे पता चलता है कि उह 
कितना आदर को दृष्दि मे देखा जाता था । उम्बई सरकार के चीफ सक्षेटयी 


अभ्युदय 48 


ने उहू इस सवध में लिखा था, जिसका 9 अप्रल 883 को उहाने यह 
जवाब दिया “सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल मे बिल पर जो बहस हुई उसे मैंने 
ध्यान से देखा है। मर ख़याल म॑ सयसे पहले ता “ाय प्रणाली मे जातिंगत 
ज्रेदभाव का रखा जाना ही अनुचित है ५ वतमान कानून के भ्र तगत सविदावद्ध 
प्रशासनिक सेवा भ भ्रग्नेज और भारतीयों के बीच जो श्रपमानजनक और ईष्या 
पदा करने वाला भेदभाव है वह भी मेरे विचार मे, सहन नहीं किया जाना 
चाहिए । साथ ही मेरा यह भी दढ मत है कि अग्न॑जो पर मुकदमे अग्रेज जजा 
द्वारा ही सुन जाने की व्यवस्था “्याय प्रणाली पर क्लक है और उससे इसबे सिवा 
भर काई धारणा नही बनती कि यह असगति निष्पक्ष पयाय दान के बजाय 
ग्रग्नेज अपराधिया के अ्रपराधो की लीपापोती के लिए ही है | * 


इलवट बिन के समथन मे हाने वाले आदोलन का नतत्व करने को बदरु 
द्वीन, फीराजलाह और तलग की ज्िमूति फिर सामने आई । शेरिफ श्री आर० 
एन० खाद के आमनण पर 28 अप्रत 883 को टाउनहाल में एक सावजनिक 
सभा हुई। सर जमशेदजी जीजीभाई उसके सभापति थे। मृख्य प्रस्ताव पेश 
करत हुए बदरुद्वीन तयबजी न कहा 


में समभता हू कि वि(भत्त महत्वपूण श्रवसरा पर हुई अनक सभाझो 
म॑ मैं मौजूद रहा हु, जिनम से कुछ ता इस टाउनहाल में ही हुई परतु 
झाज की सभा म॑ जसी उपस्थिति मे देख रहा हू उससे बडी अधिक प्रभाव- 
झाली और अभ्रधिक प्रतिनिधित्वपूण कोई सभा इससे पहले मैंन नही देखी । 
(क्रतलध्वनि) सज्जनो, आज हम इस सभा मे उपस्थित है जाब्ताफौज- 
दारी कानून (कांड आफ क़िमिनल प्रोसीजर) मे प्रस्तावित सशोधनां पर 
विचार करने के लिए। झातिपूबक और उत्तेजित हुए बिना इस तरह 


5 बदरुद्दोन तववजी लेखक हुसन बी तयबजी (7905) 
पष्ठ 35॥ 
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हमे उन पर बिचार करना है जिसस न तो हमारी प्रतिष्ठा पर भ्राच आए 
श्रौर म दूसरा के प्रति भ्रयाय हा । सज्जना भझयश्न इस बार मे कसी ही 
उत्तेजना क्यों न हा उत्तजाा वे काई भी वारण हा उसये लिए वाई भी 
जिम्मे४र हा, हम वम्पइ के नागरिक सुतनात्मकः रुप म शान्त वातावरण 


मे ही रहत है ! भ्रपन इस सौभाग्य वे विए हम अपन वा बधाई भी दे 
सकते है । सज्जना, मैं उन लागा मसहृजा समभत हैं शि बार 


झावेद्पूण या दुवचनयुत्त भाषा वा प्रयाग बरवा “से वात वी निशानी 
है कि हमारा पक्ष ठीव नही है। अपना एसा पक्सा विश्वास हाने थी 
बारण भाज वी सभा म मर मुह से या कसी भझ्रय बवता द्वारा बाई 
ऐसी बात कही जाए जिसके विसी श्ाटया भाव से महारावी के प्रजा 
ज॑ना मे स॒ कसी भी वग का श्राघात जगे ता मुर्खे निश्वय ही बहुत दुख 
हागा । सासकर उन अग्नेजा के वार मे ता एसी काई वात कभी नहीं 
क्हनी चाहिए जिनके साथ हम हमझा झाति और मेल स रहन वी कोशिय 
करनी चाहिए--यहा तक जि सभव हो ता मित्र के रूप मे भी। यही 
नही वत्कि हाल की दुर्भाग्यपृूण घटनाशा के हाव हुए भी उनके प्रति हम 
आतर-सम्मान और प्रश्सा वी भावना हमेशा रसनी चाहिए भौर थाडा 
उतसे भयभीत भी रहना चाहिए । लक्नि सज्जना, नरमी की जा सलाह 
मैं दे रहा हू वह इसलिए नहीं कि. भारत की राजधानी (क्सकत्ता) मे 
हुई विशाल सभा में हम सभी भारतवासिया का जो अभृतपुव अपमात 
किया गया उससे म॑ अप्रभावित हू । कसी भी भारतीय का उससे झाधात 
लगे बिना नहीं रह सकता झौर मैं निल्मदेह उसस बडा क्षुब्ध हू ! 


उत्तेजनापूण वातावरण मे सभी नियनण से बाहर न हो जाए स्पष्ट ही 
बदरुद्ीन का इसकी वडी चिता री । इसलिए उहांने यह सब कुछ कहा, और 
तब मूल विधय पर भझ्राए 


सज्जनो श्रव हम इस पर विचार कर कि भारत सरकार के जिन 
प्रस्तावा न यह उत्तेजना पूण विवाद खडा किया है व आखिर है क्‍या / 
उनमे इसके सिया कोर्ट बात नहीं कि उनके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रिटो 
तथा जजा मे जो सबसे ज्याटा योग्य, बहुत अनुभवी और बहुत विशिष्ट 
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हैं उमम से बुछ यहुत हो कम चुन हुए लागा या अग्न॑जा पर चलाए गए 
मुवतमा वा फ्सता करन का बहत पीमित भ्रधिकार दिया गया है । 
(वरतवध्यनि ) 


भारतीय जज श्रग्नेजा और उनसे रस्म रिवाजा से झ्रनमभित्त हांत 
है. इस तक का सहन वरत हुए बदस्हीन ने वहा 


हंस तर में माइ सार टा ला भारत भ जिसी भी ग्रग्नेज वा इस 
दम का. निवासिया पर चलाए ग्रण. मुत्दमा का फ्सवा करने का कोई 
अधिकार नहीं हाना चाहिए क्योंकि' दसस॑ स्पप्ट और कया बात हा सकती 
है हि हमार सर्वोच्च यायाधिवारी यहा तब कि हाद वाट के जज भी, 
भारताय जनसमुटाय पे बार मे वहुत बम जानकारी रसत हूं। 


“सज्जना, मर ग्याल मे तो कानून की वतमान स्थिति न केवल 
अगयायपूण है बल्कि हमार विए अपमान जतय भी है। (वरततध्बनि) 
संवस पहन ता इसीलिए वह अ्रपमानजनय है क्याति उसमे हमारे सोग्य- 
तम स्वाच्चि श्लौर विशिष्टतम 'यायाधिवारियों पर भी हीनता की छाप 
लगी हुई हू। (वार-वार तालिया) इसलिए भी हमार लिए बह अपमान 
जनक है, वयाकि सविटावद्ध प्रशासनिव संवा म॑ वह श्रग्नोज भौर हिंदु 
स्तानी के बीच श्ेदभाव करती है। फिर अग्रेजा को उसमे इस हृद 
तक श्रंप्ठ माना गया है कि ऊचे स ऊच भारतीय यायाधिकारी भी उह 
एक दिन की कद या मात्र एक सुपय जुमान की सजा भौ नही दे सकते, 
जबकि हमार दावामियों को इतनी हीन कौटि म॑ रखा गया है कि जो 
“्यायधिकारी अग्न॑ ज्ञा के ख्लिफ मारपीद वी शिकायत के मुक्‍त्मे तक 
सुनने के अयाग्य ठहराए गए उही का न केवल हमार लासा देशवासियों 
के सव तरह के गभीर से गभीर मुकदमम सुनन वे याग्य माना गया है. वकि 
डउह दण्ड देन वा भी अधिकार दिया गया है। एसी हातत मे उसे हम 
अपन लिए अ्रपमानपूण न वह॑ तो वया कह ?” (जारदार क्रतलध्वनि) 
इसके बाद वह सीधे झ्सली बात पर झाए । 
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सज्जना एग्ाइडियत समुटाय वा एप बड़ा भाग उस मूजभूव 
सिद्धात का पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाताजा घापित करता है कि 
भारतवासियां का अपने दशा के भासत में उपयुक्त भागाटार बसने व 
हक है भौर राजनीतिक व्यवहार मे भरमाव वे लिए जाति वण या परम 
का अ्रतर काई उचित कारण नही है / सज्जता ततिक ययाय श्रौर राजनी 
तिक वुद्धिमत्ता की दप्टि से इससे श्रेष्ठ बाई सिद्धान्त नहीं है 


सज्जना॑ भारत सरवार की यायबुद्दि श्रौर दढता मे मरा पता 
विश्वास है. और उससे नी अविक प्रिटिय परालियामाट और ब्रिटिश 
जनता की श्रेष्ठ भावना आर 'याय्युद्धि म मरा विश्वास है भ्तर्व, 
सज्जता इस ब्रिल का पत्र क्या जाता यटि वृद्धिमत्तापण और दूरदतों 
क्यय था--जसा कि मरे स्थाल मे निस्सदह था--तो इसका स्वीकार 
क्या! जाता अब पूणत राजतीतिक आवश्यकता भी हा गईं है। 
(करतनब्वनि) 
अस्वाश का समथन करत हुए फ़ीराजपाह ने वत्म्ह्वीत के मायण पर कहा 
* भाषण मे जिस योस्थता और बाक्वातुरी स काम लिया गया उतना हो आन 
दार वहू इसलिए भी था कि उसम जा वुछ वहा यया बह बडी शान श्रोर 
सख्रता के साथ ।” स्वय फ्राज्शाह का भाषण भी बडा प्रभावशाली था। 
टाइम्स आफ इंडिया ! (30 अप्रल )883) ने लिता “कम से कम दो-चीन 
बताओ ने अगर की भाषा के भ्रपत प्ररिपूण सास वा ऐसा परिचय लिया जा 
उनये लिए निश्चय हो सत्राप वी बात है जिनकी दष्टिम भारत की 
प्रमुख आतियो क लिए बौद्धिक क्षेत्र मे प्रथति की वडी संभावना है। 
श्रागे उसने यह भी लिखा "निम्स”ह बक्‍्ताओो में से तीम ने भ्मंणी 
क कठिन सुहायरों के प्रयोग मे बसी ही टलता प्रकट वी जता कि कभी ग्रीक 
भाषा वे प्रयास में सिसरा ले और जिस पर उसे गव था। लेबिन इसस भा 
महत्व बी वात अस्पर्द के तीना प्रमुख तेताआ का एक्तायद्ध काय था। सर 
पीराजशाह महता के लेखा और भाषणा ये पुस्तकाकार सवलग" वी भूमिका मे 
6. स्पोचेज एड राइटिग्त भाफ दि आानरेवल सर फोरोजशाह मेहता सर 
दक सो० बाई० वित्यमणि इंडियन प्रेस, भ्याय । 
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मे श्री दिनशा एदलजी वाचा ने इस सभा का फीरोजशाह मेहता के कायवलाप 
वी दूसरी अवस्था का द्योतक बताया है, “जबकि बदम्द्दीत तयबजी, फीराज्याह 
मेहता और काच्ीनाय "यवक तलग वी तेजस्वी जिमूर्ति 28 अप्रैल 883 के 
महत्वपूण दिन टाउनहाल के मच पर एकजुट सामने भ्राई और दुनिया का बता 
दिया कि उच्चशिक्षा प्राप्त सुसस्कृत भारतीय गहरी से गहरी उत्तेजना के समय 
भी किस प्रकार सयम और चतुराइ से विस्फोटक विषयो पर अपने विचार 
व्यक्त कर सकते है” 


7 दिस्ववर को वाइसराय ने अग्रेजो के लिए एक रियायत की धांपणा 
की । वह यह कि अग्रेजा पर चलाए गए म्‌कदमों की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट 
और सेशन जजो तक ही सीमित रहेंगी । भारतीयां नं ता इस रियायत का 
ढोक ही विरोध क्या, परतु उग्र पथी अ्ग्र ज इससे भी सतुष्ट नहीं हुए । इस 
सबंध में नताओ से विचा र-विनिमय के लिए बदरुद्दीन कलकत्ता गए। 884 
के नए दिन (] जनवरी का) वह वाइसराय से भी मिले। अग्नेजा के लिए 
दी गई यह रियायत थी ता निश्चय ही दुभाग्यपूण परतु उहोन इस वात को 
समभ लिया कि ऐसी रियायत लिए बिना लाड श्पिन वाइसराय नही बन रह 
सकते और उनका वाइसराय बने रहना वदम्हीत वी लिए अश्रधिक महत्वपूण 
था । अत बम्बई श्रौर कलकत्ता के अपने मिनो को उहोन आदालन बद कर 
देने की सलाह दी । समभीते के रूप म॑ एक रास्ता निकाला गया। इसके 
अनुसार यह व्यवस्था की गई कि भारतीय जिला मजिस्टट या सेशन जज जब 
किसी भ्रर्ग्न ज्ञ का मुकदमा सुनेंगे तो फ्सला जूरो वी मदद से क्या जाएगा और 
जूरियो मे बहुसख्या अग्र जी की ही रहगी । इस समभौत वे साथ 25 जनवरी 
884 को जाकर विल पास हुआ । विल मे इस तरह बहुत काटठछाट हो गई 
फ्रि भी यह निस्सदेह है कि उसकी स्वीकृति भारतीय झ्ाटालन की स्पष्ट 
सफ्लता की सूचक थी । 


25 अगस्त, 883 को वत्रद्वीन ने बम्बर् के लॉक्ल वोड बिल तथा 
डिस्ट्रिकट म्युनिसिपल एक्ट (सच्योधन) के बार म अ्विस्मरणीय भाषण टिया । 
गर सरकारी क्ोेगा वो योगदान निरीक्षण और नियत्रण वी आवश्यकता, 


भम्युदय 


नामजद सदस्य नहीं हाने चाहिए । 


विधयक से सिंध मे जाकल यार्डो दें चुनाव की एसी व्यवस्था रसी गई 
थी कि जागीरटार, ग्रस्वाब, वडेरा नतमद, दहदार, परिश्रोमार, मुल्री तथा 
विविध जातिया वे नवरदार आदि एसे परपरागत बडे लागां तक ही उनके 
सदस्य चुनन तथा चुने जान का ग्रश्रिफार सीमित रह जिहू कलक्टर समय- 
समय पर चुनाव वे योग्य घावित कर । बदस्द्दीन ने वियेयक वी इस घारा पर 
आपत्ति करत हुए कहा कि बम्बई के ही समान सिंघ मे भी चुनाव वी व्यवस्था 
क्या ने रह, इसका मैं काइ कारण नही देखता । इसके अलावा, इस दष्टि से 
भी विधेयक का उहान दापपूण बताया कि मतदाता के तिए व्यवसाय या 
शिक्षा सबंधी काइ यांग्यता नहीं रखी गई थी। 


अध्यक्ष और उपाच्यक्ष संबंधी धाराग्रा पर भी उहांने ऋआपनि की। 
आलाचना करत हुए उ हान कहा + 


मरा यह दढ विः्वास है कि स्वायत्त शासन हठ्यते जो सजवता 
वहुव कुछ इस बात पर निभर करेगी कि इस समस्धा जा सभा+ किये 
प्रकार किया जाता है। मैं सिद्धात रूप मं कवकेयँं तो सताफ न्प से 
लॉकल वाड का श्रध्यक्ष बनात का विरोधी” जनॉजिटलदाल में मे 
कोइ सदेह नहीं कि उनकी उपस्थिति स बल्स्कझोजी झजाल मात 
जाएगी । सामायत ता उतकी उपस्थितिवद्राए न्लनान्‍कर प्रभाव ही 
बोड की हर ८ठक मे अशोभनीय और #र् 
या फिर बोड के सदस्या का स्थानीय श्री के शत्ा+ _+ ज्वचना 
पडेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि अज्त्राज+# +>- >..5 हू 
अप्यक्ष ता गरसरकारी व्यवित ही हस्त न्‍फ्न ++>+ 2 

+ 





हे अपर अनोा। 











4. इनके खागीदक श्रय हैं भत्ते श्राल्श अतत ह॥ हा 
त्यादि ! 
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मत है कि ये अ्रयक्ष साभायत स्वय उान्‍्त बार्ड यातवी उनके संदस्या 
द्वारा ही चुन जान चाहिए । सरकार सिफ उस पर अपनी सहमति दें। 
इसके अलावा यार्डा का अध्यक्ष को हटाने का अधिकार भी हाना चाहिए 
जिसदी लिए मरा सुभाव है कि अ्यस वा हटाने के स्पष्ट प्रयाजन से 
बुलाई गई वाड की विशेष बढ मे सत्स्‍्या के दा तिहाई बहुमत मे अध्यक्ष 
को हूटान का निश्चय हो जाने पर ही अध्यस् वा हटाने की व्यवस्था 
हानी चाहिए। 


जाकल वोर्डो का काम क्या हो इसके बारम बल्स्ट्रीन ने 
कहा 

ओऑट'श फ्राम बनाकर उतका ठीव संचालन, बाहर से मगाय पौधा 
को स्थानीय जयवायु वे झनुच्टू त वनात, विविध प्रकार के वीजा की छटनी 
कर उनका वितरण करते, मत्म्य पालन, घाड्ा तथा अभय पथुआ की नस्ल 
सुधारने और दुर्भिक्ष तथा अभाव के समय सहायता-काय विधेयद वी 
धारा 30 वी उपघारा 'द और जी मे लोकल वार्डो के लिए अनिवाम 
रखे गए है। मर विचार म इह अनिवाय न रख लोकल बोड्डों की इच्छा 
मर रखना चाहिए, वयाकि गे काम एते है जा स्थानीय वी बजाय साव- 
देशिक है। लोकल वाड़ों के पास घनाभाव को देखत हुए ऐसे काम्रा को 
करने क॑ लिए सह बाध्य करता मरे रयतव से सवथा अनुचित है जिहें 
प्रान्तीय था साधदरिक आय से करना वहां उपयुक्त होगा । 

लंबित बांडों का कुछ मामला मं कम से कम केद्ीय सटकार क 
मातहत या नियप्रण में रखने पर बेटरहीन ने कहा 


“िक्ष तथा आय ऐसे मामला म जिनम एक्सी नीति बनी रहनी चाहिए 
लोफ्ल वार्डा पर सरकारी नियराती रखना ठीक होगा, पराठु छोट मोदे 
मामलों में. हस्तलेप वे करत की नीति पर विशेष ध्याव देना चाहिए) 
उदाहरण के लिए जमीन का तीन साल के लिए पट पर देने के लिए 
कमिश्तर की मजरी की जो व्यवस्था रसी गई है वह निश्चय ही एसा 
मामला है जिसम लॉक्ल बो् पर ही विश्वास बरना ठीक होया ।' 
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स्थानीय स्वायत्तता म॑ बदरुद्वीन वा प्रडिय विश्वास था, जसा वि उनके 
इस बथन स॑ स्पष्ट है 


“म्रपन वायों मे हस्तशप वे विरद्ध लावज वाड़ों का गवनर इन- 
बॉसिव से प्पोवद बरने वा ग्रधियार हाना चाहिए। ह्सके भ्रतावा स्था 
नीय भ्रधिया रिया या यह स्पष्ट कर दना चाहिए बि सिद्धात रूप में 
सावयानी क तौर पर नियत्रण झावग्यव है परतु बहुत प्रावश्यव हुए 
बिना हस्तक्षप नहीं विया जाएगा और एसा करना भी पडा ता स्वय ही 
लावत वा्डों वी इच्छा और भावना का पूरा ध्यान रपवर ही एसा 
बरना ठीव' हागा । 


“गब मैं विधेयवा वे उस भाग पर आता हु जा स्थानीय स्वायत्त- 
शासन भी याजना के लिए ही पहुत महत्व वा नहीं है, बल्वि जिसका 
सबंध दस ब|सिल के बाय झौर दायित्य तथा इस प्रात वी कानून ब्य- 
वस्था व महत्वपूण सिद्धा ता से भी है । 


मरा आदय विधेयक का उन धाराग्रा स है. जिनम जान-बूभवर 
घुछ विपया वा छाड दिया गया है और उनके बार म॑ मनमान नियम 
बनाने वे व्यापव भ्रधिकार सरकार का तिए गए हैं। मैं दस बात से इकार 
नहीं करता वि सरकार का एस वुछ अधिकार देना अक्सर वाछनीय 
और क्थी-क्भी ग्रावश्यक भी हाता है, परन्तु व सोमित होन चाहिए। 
जहेँ या ता विस्तार की एसी मामूली वाता तक ही सीमित रसना चाहिए 
जा परिस्थितिव वदतती रहती हूं, या फिर विधान सभा स स्वीकृत 
कानून का अमते मे लाने तक | बानून संबंधी नियम तथा उपनियम 
बनाने का कायम सरकार की मर्जी पर नहीं छोडना चाहिए। यह तो स्वयं 
विघान सभा का दी काम है कि वह जा कानून बनाए वह मथासभव पूण 
हा, कसी अय सत्ता का उस अपना यह काम नहीं सौपना चाहिए 
और एसे मामता म ता कभी नहीं जिनम विस्तार वी. बाता के बजाय 
सिद्धात का प्रश्न हा । इसमे शक नहीं कि ऐसे विपया पर निणय करन 
मे वासिल (विधानसभा) वी व्यक्तिगत सदस्या से ग्रवनर इन कासिल 
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अ्रधिक अच्छी स्थिति में हाता है जिनम स्थानीय परिस्थितियों वी बारीवी 
और सावधानी से जाच करनी हो, फिर भी इस फ़ौसिल में सावजनिक' 
सस्‍्व॒र पर होने बाला स्वतत्र विचार कटी ज्यादा लामबद है । इसलिए सभी 
भदवपूण मामनों पर, फिर ये विस्तार वी पाते हां या सिद्धान्तवत, 
संथास नव यही विचार कर निणय होना चाहिए । 


“ग्रमी सामाय रूप मे जा कुछ मैंन कहा है, मुझ लगता है विचारा- 
धन विषय में उसका विशेष महंव है । विययक में सियस तथा उपनियस 
बनाते व इतने यापत पूण थ्रोर असीम भ्रविकार सरकार को दिए यए हैं 
दि उनका उपयाग कर वह विधेयक के उद्देश्य का निप्फल कर सकती है। 
उदाहरण के तिए लोदल बाइ से विन वी धारा 8 को ही लीजिए । उसमे 
गबनर ”न बौसिल को इस बात का पूण भ्रविकार दिया गया है कि प्रात 
के जिस भाग को वह चाहे स्थानीय स्वायत्त आसन के लास से वचित रख 
सकती है । मैं इससे इकार नही वरता कि बुछ स्थान ऐस हा सकते है, 
या सभव है हा भी जा स्वायत्त झासन के याग्य न हा, मे मैं यह कहता 
हूं कि गवनर महांदय पूना अहमदाबाद या सूरत जस उनत जिला को 
स्वायत्तशासन से वंचित रपत का सोचेंगे । लेक्नि वे ऐसा करना चाहें ता 
विधयक में दाह एसा वरत से राकन का काट विधान नही है। इसलिए 

रबर न१।रित के प्रति पण रूग्सान और उनके पदुद्ध श्ञासन तथा 
जनुसाधारण के प्रति उनकी नि चित सहानुभूति म॑ पूथ विश्वास रखते 
हुए अपन एसे दट वि-बास के साथ हो गबनर महादय इस अन्त मे स्था 
सीय स्वायत्त शासन वी योजवा का प्रा सौका दना चाहत है, फ़िर भी 
मैं इस तरह वी कार्ड धारा बिल म॑ रखने का कड़ा विराध वरता हू 

क्योकि मर विचार म यह सिद्धान्वत गलत है । वतमान गवनर सहादय 
के जा विचार हू एहें हम जानत हु और उन पर विश्वास भी कर सकत 
है परतु इसका काई निश्चय नहां कि उतक बाद जा गवनर बनेगा वह कसा 
होगा औरैर उसी विद्यर क्या हागे । यह विषय जबता ही दृष्टि स 
इतना महत्वपृण है कि इसके बार मे धंदेह नहीं रहन दिया जा सकता । 
इसलिए मर॑ विचार म यह पासिल वा स्पष्ट वतन्य है, फिर वह वित्तना 
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ही कष्टसाध्य और श्रप्रिय क्यो न हो, कि इस सबंध म॑ वह इस कानून मे 
यथासभव कोई कमी न रहने दे और स्वय यह निणय करने म॑ न हिच 
क्चिाए कि कौन से एंसे [पछडे हुए जिले है जिहें स्थानीय स्वायत्त शासन 
के लाभ से वचित रखना चाहिए । ऐसे पिछटे हुए जिलो की सूची विधेयक 
के साथ राबद्ध कर देना चाहिए और ग्रवनर इन-कौसिल को यह अधिकार 
दनां चाहिए कि जब यह पिछटडे हुए जिले स्थानीय स्वायत्तशासन के उपयुक्त 
मालूम पडे उनमे उसे लागू कर दिया जाय ।! 


विधेयक के प्रस्तावक' जे०बी० पीत न कहा कि ऐसी व्यवस्था इस विधेयक 
में है। 


बदरुद्दीन ने भ्रागे कहा 


“ इससे भेर रयाल म, जनता का ध्यान इस ओर आक्पित हांगा 
और पिछडे हुए जिला के लागो का इसके लिए सरकार से आवदन करन 
का श्रवसर मिलेगा । यही वात धारा 8 वी ऊपवारा 3 पर लागू हाती 
है जिसमे मताधिकार के योग्य घावित करने का अधिकार सरकार 
को दिया गया है । मेरी समझ म॑ यह विह्लार की बात बिल्कुल नही है 
बल्कि सिद्धात का मामला है और जैसा मैं कह चुका हू म्राविकार वे लिए 
शिक्षा या व्यवसाय अथवा सपत्ति सबधी जो भी झत रखनो हा वह विधेयक 
में ही स्पष्ट कर दनी चाहिए। 


“धारा 66 की उपधारा भर का मैं जोरदार विराव करता हु जिसमे 
जिला और ताल्लुफा बोर्डो की सदस्प सद्या तथा उम्रमं निवाचित और 
सरकार द्वारा नामजद सदस्या का अनुपात निश्चित करते का अधिकार 
गवनर इन कौसिल क्यो दिया गया है। मेरे विचार मे स्वायत्त शासन की 
याजना का यह सभवत सबसे आवश्यक और महत्वपूण भाग है क्‍्याकि 
उसकी सफलता पूण रूप से इसी वात पर निभर है कि वाड का निर्माण 
क्से हाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है । इसलिए मेरा निश्चित 
भनत है कि इस पर कासिल मही विचार करके तिणय क्या जाना 
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चाहिए । गवनर इन कौसिल व निणय पर इस छोड लिया ग्या ता उनका 
जो निणय हागा वह जनता वा दष्टिकाण जान बिना और उस पर साव- 
जनिक चचा वे पिना ही किया जाएगा। 


* विधेयक के अत्यधिय महत्वपुण विपया पर मैं आपका अपना विचार 
बता चुका हू। निम्मतेह कुछ अर थ वातें भी विचारणीय है । परन्तु वे 
ऐसी है जिन पर (प्रतर समिति) मे यिचार किया जा सकता है। उनके 
बार म अभी मैं ज्याठा कुछ न कहूगा पराठु भाषण समाप्त करन से पूथ 
यह आशा अवश्य करू गा कि जय विवेयर में वस्तत महान युद्धिमता पूण 
और उदार नीति के सभी मूवतत्व साजूट ह॑ ता सरकार का बुद्धिमततापूण 
और समयासुसार उपयुक्त रियायत हे कर इसे एसा श्रष्ठ बना देना 
चाहिए जिमसे यह सरकार की बुद्धिमानी का स्थायी स्मारक और इस 
प्रान्त क॑ निवासिया के लिए स्थायी वरदान बन जाए। 


विधेयक प्रवर समिति व॑ पास भेजा गया। संवश्षा बहरहील तथबजी 
शावसाहब बी० एन० माण्डलिक, राव वहादुर क० वी० रास्ती मंजर जनरभ 
सेरिमन झौर प्रस्तावक जे०भी ० पील उसके सतस्य थे । माण्डलिंक कसी कारण 
से प्रवर-ममिति मे उपस्थित न हा सरे, इसलिए भारतीय दष्टिकीण प्रस्तुत 
करन का भार मुण्यत वदरुद्दीन बे ऊपर ही रहा । 


प्रवर समिति की रिपोट पर विचार करन के लिए 9 जनवरी 884 का 
लेजिस्लेटिंव कौंसिल का फिर से अधिवेशन हुआ । टिष्टाचार का जसा उस 
समय चलन था, गवनर न प्रवर ममिति और खास कर बदम्ददीन तयबजी की 
विधेयक पर परिश्रमपूण्ण अध्ययन के लिए सराहना की | स्वय विधेयक के प्रस्तावक 
पील से भी कहा “इस काम मे हमे बलरद्वीन तयबजी ! मदट का सुझ्रवसर 
मिला जिहान विभिन कठिन प्रइना का वष्ट उठाकर भा हुए आअययन क्या ! 
उहान जो निष्पक्ष और स्पष्ट मत व्यवत क्ए उनका हम आदर करना हा 


चाहिए ।” 


बहूस का समापन करत हुए गववर ने भी इत तब्दों मं बदरुद्वीन वी भूदि 
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भूरिं सराहना वी. माननीय बलरद्दीन तैयवजी का भाषण सुनकर मुर्क वडी 
प्रमानता हुए । भाषण ऐसा बलिया था कि और भी अधिक श्राता उस सुन 
वात ता क्‍या ही अच्छा हावा। भाषण म उ हाने जिस व्यापक दष्टिकांण, 
पूण स्पप्ठता विचार स्वातव और साथ ही सावजतिक भावता से वाम लिया 
वह मेरे विचार मे इस कौंसित के जिए बहुत श्रेय की बात हूं । * 


बदस्दीन तयय्जी ने स्वास्थ्य विगड जाने पर, स्वास्थ्यलाभ के जिए 
यूराप जात समय 586 मे लेजिस्लटिव कौसितव की सदस्यता स त्याग्रपतन्र 
दिया । तय (29 अक्तूबर, 886 को) तत्कालीन गवनर लाउ र॑ ने उहें लिखा 
था कौसित मे श्रापके ने रहन का मुझ वडा अ्रफ्सास है। लक्ति आप 
चाह कासिव के सदस्य ने रहें आपके परामा की मैं हमगा कद्र कक्‍रूगा। 
आप उस प्रतिनियित्व से कभी वचित नहीं हा सकते जा जनता के विश्वास 
द्वारा आपन प्राप्त कया है । 


इडिय” सिविल सविस के लिए भारतोय उम्मोदवार 


बदस्टीन तयवजी के सुझिलित तेशवासिया को एक झय बात ने भी बहले 
क्षुब् कर रखा था । वह थी लतन मे हाव वाली इडियन सिविल सविस (झ्राइ० 
सी ०एस >)क इम्तिहान मे शरीक हान वात भारतीय उम्मीदवारा की झ्ायु 48 
वष तक सीमित कर तिया जाना । शुरू म यह झ्रायु 22 वप तक सीमित थी 
फ्रि घटा कर 2! वप का गर्न आर इसक बाद 49 4 इसका यह सतीजा हुम्ना 
कि रम्टुलेश्न काल क झाठ वर्षो म॒ कुल 28 भारतीय ही झआई० सी० एस० 
की परीक्षा म बठ पाए और उनमे भी पास सिफ एक ही हुआ । लाड रिपन 
को इस बात का श्रेय है हि उहान इस शिकायत वा दूर करन का प्रयत्न 
क्या । उहान इस सवध मर बटरुह्दीन क॑ विचार आमतजित किए जि दान इस 
पर विस्तार स एक भापने तयार क्या और वाइसराय से भारत मत्री पर 
इस बात के लिए दवाव डातन का अनुराव क्या दि यह आयु सीमा बडा 
कर कम से-कम 2] वप कर दी जाए। लाइ रिपन न दस सुभाव स सहमत 
होकर भारत मत्रा का एमा करने के लिए लिखा भी, परतु भारत मत्री न 


[४ बस्बई ग्रवेंनर को लेजिस्लेटिव कॉसिल को कारवाई जिलल्‍द 23 पप्ठ 4० 
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एसा मरा मे झपसयता व्यरत वी । लत यटरओीए की प्र रणा पर प्जुसन-ए 
इस्वाम ने भ्रय भारतीय प्रजाजना की ही तरह सरपहर रा इस सवध में 
प्रायनापप भेजा भ्रार ( टाइम्स प्राफ़ इस्धि! | खिउकर ॥894 क झलुमार) 
20 झगसत 054 वेद प्रामी वायसजी इस्टीज्यूड मे बरई वा भारतीय 
मिवासिश की एव. सभा जमधटजी जीजीभाई रे समापतिर मे हु३इ । इसमे 
मूल्ण नाएण बरस्ट्रीन त्यवजी ते टिया. जिगम उ हाने कहा. 'सरवार एक 
झार या घापणा परता है कि भारतवासी सभी सरक्वारी पत पा सह- हैं भौर 
दूसरी भार उनपर नियुक्ति क एस निप्म बनाए जात है जिसमे 00 में 99 
उपयुक्त उम्मीदवार भी भ्रप्न डी प्रतिस्पधिया से मुवायत का प्रशान नहीं कर 
शकत । 


/यह मजाव' नहीं ता क्या है ? में अपन उन यूरापीय दास्‍्ता स जा इस 
व्यवस्था का समथन परत है यह पूछता चाहूगा वि जा 200 था 300 उम्मीदवार 
इस एरीक्षा मे हर साद बढठत हैं उतने से विवि ऐसा वरें। बदि परीक्षा 
बजाय लटत व बबरते मे हा ? मैं यह नही कहता हि. परीक्षा सिक भारत 
में ही हो, यद्यत्रि यह उचित ही होता क्योकि प्ररीसा का उद्देश्य इस्लड की 
नही वल्लि भारत की प्रशायनिक सा के लिए लाया को चुनना हैं । 


बदरहीन ने विलायत मे शिवा प्राप्त करते के लाभ बताए और इप्तका 
भी जितरा शित्रा है वहा वे स्वत राजरीतिता कातॉवरग का क्यों श्रभाव 
पड़ता है। लेकिन इसके झागे जो कुछ उसोत कह्मा वह उनकी विशेश्ता 
थी। उठाने कहा हमारी अपनी भाया, साहित्य इतिहास्त और धम हैं । 
यहि हममे मानवता की भावना साधारण रुप से भी है तो हमे अवश्य इसकी 
इच्छा होगी रि हमारे बच्चो को इस वियया का कुछ जान है।। हम इस बाते 
को सहन नह कर सकते हि हमार बच्चे अपना मातभाषा अयव[ उद्॒ष्ट 
साहित्य से बिलकुल ही अनभित्र रह जाए। हमारा साहित्य महान और गौरव 
पूृण रहा है ।” उड्ोते फिर कहा मुसलमान होने के नाते और अपने समु- 
दाय के लागा की भावनाओं और जिघारां का तान रखते हुए मैं उस दुसरे 
मुसलमानों के साथ सहानुभूति अवश्य रखता हू जिनके मन मं उन मुसस 
भाव युवका वे जिए घणा वी भावना हैं जो अपने को सुझिल्लित कहते हैं परतु 
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जिहे भपन धम और उद्ू और फारसी साहित्य वी अच्छी जानकारी है। 
बदग्हीन श्रौर उनसे साथिया मे सत्भाव वी भावना एसी थी जि उनके इस 
बाक्या पर उमुक्त हपध्यनि हुई । 


बदरुद्दोन ने बताया हि वाइ भारतीय अपने लडके का तव तक किस्ती 
दगतिश स्पूल मे ही भेज सता जय तक वम स उमर वह 3 या ]4 व वा 
न हां जाए भौर वहा जय तव वह 5 या 6 वष शिला प्राप्त न वर॒ल तय तक 
अपने अग्रेज प्रतिद्द द्विया का मकायला नहीं कर सकता | उनकी राय म कसी 
भारतीय लड़के क॑ तिए इग्वण्ड जान की सही उम्र 0 वपष हां समझती है 
जयरि मढ़िक की परीक्षा पास करके वह झयत दश् और टेशवातिया के बारे 
मे बुछ जानकारी प्राप्त बर लता है। उठाते कस, हम चाही है कि 
आ्राई० दझी० एस० के अधिकारी सच्चे अय मे भारतीय प्रशासनिक अधिवारी 
हा यानी यही नहीं कि उतर मात्रा जिया भारतीय हा बा के उठ़ें अपन देश 
वी अश्रच्छी जानयारी हानी चाहिए और अपने देशवात्ियां के प्रति सहानुभूति 
वी भावना उनमर सनिप्र रहती चा।टिर। एवं फिशारा की हमे आवश्यकता 
नहीं जा 0 या 2 वध की अल्पायु म॑ अपने देश से चले जाने के कारण 
श्रपन देशवासिया वा आचार विचार रीति'रििाज भाषा साहित्य, इतिहास 
भ्रौर धम से विजुत ग्रनजान रहसर इग्लग्ट म दइपके जिया बुऊ नही सीखते 
फि पश्चिम वी हर बात वी अप्सराहना करें और भारत की हर चीज से 
निरापार घणा । जफ्नि सज्जनां अपने वच्चा का अल्पायु मे ही इग्लण्ड भेजने 
के जिए हम वा“्य हा, जसा कि श्राई० सी० एस० परीक्षा के बतमान नियमों 
के लागू रहत उहें उत्तीण होने वा श्रवमर दन के लिए आवश्यक है तो इसके 
सिवा और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता । 


जैसा कि पहनते बताया जा चुका है इन प्रयत्नो वा कोई परिणाम नहीं 
निकला लस्िन जय उनके पुत्र कोहसिन ने कोई उनीस वष की आयु मे ही 
885 म ही न क्वेत यह परीक्षा पास करती बल्कि उत्तीण विद्यायियां मे 
सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त क्या ता बदन्द्दीन को कुछ तसलल्‍्ली जरूर हुई। 
मोहसिन तमबजी भारत मे पहल मुसलमान झ्ाइ० सी० एस० अधिकारी थे। 
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जिन लाड रिपन मे अपनी उदारता तथा दूख्धझ्िता से सारतोयों के हृदय 
में घर कर लिया था उनकी सेवा निषत्ति का अब समय आ यया था । 29 
नवबर, 884 का उनके अभिनदन मे एवं विज्ञास सभा ठाउनहाल में हुई 
जिसमे परवरानुसार बदरुद्दीत तमबजी न ही मुख्य प्रस्ताव पेश किया । इसे 
अवसर पर दिये भाषण मे उहान लाड रिपन वी सवाञ्ा वी सराहना तो की 
ही साथ ही, भारत क॑ भविष्य वी अपनी कत्पता पर प्रकाश डाला । उन्होने 
कहा “हमारा भारत देश एक बडा समुदाय है जिसमे एक हजार एक जातिया 
रहनी है ।” इस तरह विविधता म॑ एकता पर उन्हान जार टिया और फिर 
भारतीय एकला में ही भारत के भाग्यादय की व्यावहारिक कल्पना अस्थुतत 
करने कहा हमे आधा करती चाहिए कि लाड रिपन का उदाहरण नाबी 
तेताआ का उनके पत्मनुसरण की प्रेरणा देगा और उनकी नीति पर बराबर 
चनते रहने से बिखरी हुई झ्व्तिया एकत्र हाकर अततोयत्वा भारत एक 
महान एवं समुक्स साम्राज्य रा रूप ग्रहण करेगा । 
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जाति के प्रतिनिधि हाने ऐे नात श्री बतस्द्वीन से हमने उसके निर्माण और 
संगठन में हमास साथ देते का कहा । वदर्टीन की बक्यतत लय चमक्‍नी 
शुरू ही हुई थी श्रीर कमाई बढने वा श्रीग्रणेश हो चुवा था फिर भी उन्होने 
इसमे हमारा साथ देने मं काई सकझाच नही किया ।7 


तोना मित्रों से इसके लिए प्रममजी कावसजी इस्टीव्यूट मे एक सावजतिव 
सभा का आयोजन किया, जो 3) जनवरी 885 को सर जमनेदजी जीजी 
भाई के सभापतित्व मे हुई । सरया वी स्थापना का प्रस्ताव पश करते हुए (2 
फरवरी, 885 के 'टाइम्स झ्ाष इंडिया के अनुसार) वदरुद्दीत तयबजी ने कहा 
“सज्जनो, मैं यहा यह प्रस्ताव पंश करते के लिए उपस्थित हुआ हु कि देश के 
सार्वेजनिक हिंता के प्रतिषादन एवं समयन के लिये एक राजनीतिक सस्था' की 
स्थापता बी जाय । राजनीतिक जीवन के विकास के साथ साथ व्यवितिया की 
ही तरह राष्ट्रा मे नी नई-तइ भाकाशाएं उत्पम होती हैं । उनका मूत्तह॒प 
देने के लिये, मेरे विचार म विसी सस्या का हांना आवश्यक है, जा राष्ट्रीय 
आआरवाशसाग्रो का ध्यान में रखे भौर उहें उचित दिशा म झागे बढाये । 


देश के हिंता का ध्यान रखने के लिये सुसपठित, सु"ढ और असीरदिग्ध 
राष्टीय सस्या पी आावश्यवता का प्रतिपालन जारी रखते हुमे बदग्दीन ने 
बताया कि ईस्ट इंडिया एमोमिएडन की बम्घई शासा ने यद्यपि देशवातिया की 
अच्छी सेवा वी है. परतु उसकी स्थापना दहा वी स्पताम संस्था के बजाय 
इस नाम की मूत सस्या की हासा थे ही रूप में हुई थी । वाम्ब एमालियेशन 
के खत्म होने स जो धूयता ध्ाई थी उस्ते दुर दरन का अस्थामी काय तो उसने 
जरूर क्या परल्तु अरब हम एक ऐसी राजनीतिक सस्या वी भावश्यकता है 
ज़से सचमुच राप्ट्रीय सस्था कहां जा सके और स्थायी आधार पर 
पजिसवी स्थापना हो । उछतने यह झाणा भी प्रकट वी जि इस तरह वी जो 
सस्या हम बनायेंगे बह हमारे राष्ट्रीय स्वस्यो एवं स्वतजता की सुहढ़ मित्ति- 
ही सिद्ध नही होंगी, बल्दि साथ साथ हमार देश के शासका के लिये भी 


मिद्रतापूण पथ मदयत का काम करेसा । 


तौराजी फरूनजी मे प्रस्ताव का अनुमात्व विया और तलग तेया फीसंज- 
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दाह में भी उसके समधन मे भाषण दिये । इसके वाद करतलब्वनि वे! बीच 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सर जमदोेदजी जीजीमाई वी अध्यक्षता में बास्ब 
प्रेंसिडेंसी एसासियशन थी स्थायला हुई। बदरद्दोत उसकी कायवारिणी के 
अ्रधाव नियुक्त हुये और फोराजझाह, दलग तथा टिलस्ाा एदव्जी वाचा मनी 
यनाय गय 


सर एच० पी० माटी ने पीराजशाह वी जा जीवनी लिखी है उसमे 
बताया है कि उस समय "सभी सावजनिव झादोलना वा नेतृत्व तवबजी, 
तैंलय और फीराजशाह ही करत थ। निस्सदह बही, जैसी कि आशा थी, 
इस एसॉसियशन वे भी सब सवा थे । बग्यई के तवाजीद गवनर लाड हैरिस- 
को शायद यह भ्रच्छा नही लया । तभी इसवे एवं टझ्क बाद, गवनरी से 
सेवानिवृत्त हाने वे उपराख “नतृत्रयों जा वाम्द प्रेसिडेंसी एसासिएशन 
कहलाती है! इन शब्दा का प्रयाग कर उन्हाने शपनी कदाक्षपूण भावना 
व्यक्त वी ) 


एसासिएशन की पहली महत्वपूण बठक 29 सितम्बर, 885 का सनी 
वी उस रिपांद पर विचार करने लिय हुई जिसम सुभाया गया था कि ब्रिटेन 
में धाम चुनाव हान से पहले ब्रिटिय मतटाताशा को सारताय दृष्टिनीण से 
अवगत करते का प्रयत्त करना चाहिए । 


बतश्द्वीव न इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उन्तरीसवी सदी थे' भ्रत मे 
भी ब्रिटिश पावियामट में हमारे प्रतिनिधित्व वा सवधा अभाव है। अगसे 
तीन महाने सभवत्त प्रचण्ड राजनीतिद प्रतिस्पर्धा व हागे, परन्तु “चुनाव मे या 
चुनाव दे परिणामा पर सीधा असर डालने म हम सवथा झ्ममथ है जब कि कोई 
विचारशाल व्यक्ति टसस इजार नहीं कर सकता कि इस चुनाव दे” परिणाम 
भा हमारे ऊपर वहुत अ्रस्र पड़ेगा । ब्विदिश पालियामेट मे हमारा बाई प्रति- 
निधि नहीं है, लेकिन ब्रिटिश मतदाता अपने जा प्रतिनिधि चुतगे उसी पर 
हमारा भाग्य निभर करेगा ।7 फिर भी इस बात पर उहाने सन्‍्तोप व्यक्त 
किया कि “पालियासट मे चाह हमारा सीधा प्रतिनिधित्व न हा परतु हमारे 
पास ऐस सावसा वा संवधा अभाव नहीं जिनके द्वारा हम घपने फिचार तथा 
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“इस थूनियन मे दिलचस्पी रखने वाले लोग विचार वितिमय कर अधिहृत 
रूप से ऐसा सगठन बनायें जिसमे सामायत सवकों सहमति हो।” इस 
सम्मेलन से प्रतिनिधित्व के लिए कराची, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, पूना, 
मद्रास, कलक्ता बनारस (अब वाराणसी ), प्रयाग लखनऊ, आगरा, और 
लाहौर मे स्थादीय निर्वाचन-समितिया बनाई गइ । बास्बे प्र सिडेंसी एसोसिए- 
शन ने 9 दिसबर, 885 को एक प्रस्ताव स्वीकार कर ह्यू म के प्रयत्ना की 
सराहना वी और प्रस्तावित इडियत नेशनल यूनियन का प्रथम अधिवेशन 
बम्बइ मे करे का भ्रनुराध कर उसकी व्यवस्था का भार वहन करने की सह 
मति प्रकट की । फ्लत पूवनिश्चय क॑ विरुद्ध पूनरा के बजाय बम्बई में 27 दिस- 
बर १885 का गोवालिया टक स्थित गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कालेज और 
बाडिगहाउस म यह सम्मेलन हुम्ना । इतती ने इडियत नेशनल काग्रेस का रूप 
लिया, जिसके श्री व्योमकेश बनर्जी सवप्रथम सभापति निर्वाचित हुए । 


वदरुद्दीन, क्मरुद्दीन रहीमतुल्ला सयानी भर अब्दुल्ला मेहरमली धरमसी 
भी बाम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन द्वारा इसके लिए प्रतिनिधि चुने गये थे, परतु 
दुभाग्यवश खभात के नवाव के जरूरी वुलावे पर बलरुद्वीत और कमरुद्दीन 
का वकालत के काम स॑ वहा चले जाना पडा । नवाब इनके पारि- 
बारिक मितर थे। घटना भी साधारण नहीं थी। दीवान के साथ मार- 
पीट हुई थी भौर इस वात की पूरी झाशका थी कि इस मामले को लेकर 
ब्रिटिश शासन कही नवाव वी हुकूमत का ही खात्मा न कर दे ।* काग्रेंस के 
दुश्चि.तका को इससे यह गलतफहमी फ्लान का अवसर मिल गया कि काग्रेस 
को मुसलमान का समथन प्राप्त नही है, जवकि एसी कोई बात निश्चय ही 
नही थी। ज्या ही 7 अप्र ल, 2886 का प्रे सिडेंसी एसासिएशन की प्रथम 
वाधिक ग्राम सभा हुई, वदर्द्ीन ने इस वात का खण्डन क्या । उहान बहा 
अपनी जाति बी शिकायतें सरकार तक पहुचान॑ और उसकी उनति के उपाया 
की प्राथना करत के लिए मुप्लमाना की अपनी सस्था अजुमन-ए इस्लाम है, 
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प्र 
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कागिषि के प्रथम अधिवेशन के तुरात काद उसके सभापति डब्ल्यु० सी० 


बनर्जी ने बदस्द्वीन का पत्र लिखा । । दिसम्बर, 886 को लिखे इस पत्र 
मे उाहान कलकत्ता मे आयाजित काग्रेस के द्वितीय अधिवेशन मे शामिल हान 
के लिए बदरुद्दीन का आमान्रित क्या ) “गत वप आपकी भ्रनुपस्थिति से हम 
सबका वडी निराशा हुई,” यह बतात हुए उहाने लिखा, “आ्राप उसमे शामित्र 
हां यह तो वहुत ज़रूरी है ही परतु यदि सभी प्रतिनिधि सहमत हा--+ 
बगाल और वम्वई के ता सहमति प्रकट कर भी चुक हँ--तो यह झ्ौर भी 
अच्छी वात होगी कि आप ही उसका सभापतित्व करें। हमार बगाती मुसल- 
मान मित्रा का रख यदि काग्रेंस के प्रति प्रतिकूल न होता ता झायद मै 
आपसे इतना झाग्रह न भी करता। एसी वात नही वि उनके अनुकूत रुख से 
आपकी अ्नुपस्थिति का क्षतिपूर्ति हो जाती, परवु यह जरूर है कि उस हालत 
मे हमे विशेष हानि नहीं होती और जा कुछ हाती भी उसे सहन करने की 
हममे क्षमता होती ।” 


बदरद्वीन का स्वास्थ्य इन दिना ठीक नही चल रहा था इसलिए इस उच्च 
सम्मान को वह स्वीकार नही कर सके । स्वास्थ्य सुधार के लिए वह इग्लड चले 
गये थे । 2886 के दिसम्बर म क्लकता से हुए काग्रेस क द्वितीय श्रधिवेशन मे 
वह शामिल नही हो सके जिसका सभापतित्व दादाभाई नौराजी न॑ क्या । 
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अगदे साल, व्योगक्श बनर्जी की ही तरह, दादाभाई नौराजी ने 20 
अवनूबर, 887 के अपन पत्र मं वदरहीन को लिखा कि लोगो वी यह प्राम 
राय है कि वह मद्रास म होने चाल कांग्रेस के आगामी अधिवेशन का 
सभापततित्व कर । दादाभाई नौरोजी ने लिसा, कांग्रेस नेताभ्मा वा विचार है 
कि बदरहीन को उसका सभापति पद स्वीकार करने के लिए राजी किया जा 
सके तो काग्रेस वे पिछन अधिवंश्चन से हम कही आ्राग बढेगे और हें पूरी 
आशा है कि बदन्दीन देश सवा के लिए सभापति पद अवश्य स्वीकार 
करेंगे ( 

इसी समय एकमात्र मुसतसमानों का अपना संगठन बनाने के प्रयत्न भी 
हो रह थ। बदरुद्दीत का कलकत्ता की स ट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन 
के मं त्री सयद अमीर अली का पत्र इस सम्व व से सिला । 28 नवम्बर 887 
के इस पत्र मं अमीर अली ने उद्ें लिखा था -- 


“भारतोय मुसलमाना में बटती हुई एकया और अ्पती भौतिक एव 
राजनीतिक उलनति के लिए मित्रजुव कर काम करन की प्रवत्ति को 
देखते हुए मह वहुत आवश्यक है कि. मुसलमाना के सामाथ हिला पर 
व्यापक रूप से प्रभाव डावने वाल महत्ववण मामला पर विचार करने के 
लिए प्रवुद्ध और सुशिक्षित मुसलमान सज्जना का एक सम्मेलन राजवानी 
(बलकता उस समय भारत की राजवान थी) म॑ विया जाय । महू 
स्पप्ट है वि. जब तक ब्रिटिश शासन व॑ग्रतयत अपन उचित भौर वश्च 
हिता के लिए हमार ग्रदर विचारा प्रौर काय का एकता नही होगी तब 
तक चासका वी दष्टि मं हमारी जाति का महत्व दूसरे दर्णे वा ही रहया 
और राजनीतिक उन्नति व काय मे हम कोई ठास सफ़्तता प्राप्त सही 
कर सकेंगे | इन विचार से प्रेरित हा मैं 2 3 और 4 फरवरी 888 को 
मुसलमावों वा एक सम्मतन झायाजित वरत का एक अस्ताव करता है । 
यह सम्मेलन दिन मे 2 सं 5 बजे तर हाया, जिसमे धरीक होने के लिए 
सेंट्रल नेपनल माहम्मठन एसोसिएयव वी झार से मैं श्रापको आमतित 
करता हू । मा स्थाल है कि यह सम्मेतन भ्पन ढ़ ये का भटठितीय हागा 

और भारत वे मुसलमाना को परम्पर भ्रातत्व एवं सहानुभूति के बंधन मं 
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बाघ कर उनसोों स्थायी रूप से लाभ पहुचायेगा । साथ ही उनकी राजनी- 

लिंक गतिविधि को, जो मुझे खुभी है कि उनम फिर से शुरू हो रही है, 

इससे दृगुता प्रोत्साहन मिलेगा । विवाद वे विषय और कायत्रम का 
|इचय बार मं क्या जायगा | 


प्रेसिडेंसी एसासिएटन की प्रथम वाविक सभा म॑ बदरुद्दीन नं जो कुछ 
बहा था उसे देखत हुए इस पर उनकी प्रतिक्रिया असादिग्ध थी। 2 दिसम्बर 
को वाग्रे स वी स्वागत समिति के भध्यक्ष का निमत्रण भी उह मिलए, साथ 
ही भर दिनशा वाचा उनवे दफ्तर म यह नांट छोड गय॑. निम्स “तह सवश्री 
मेहता तलग और मैं बराबर इस मत के रह हे कि पिछने पत्र म जा वारण 
दिय गय थे उनके कारण काग्रेस के आगामी अधिवशन के समापतित्व के लिए 
आप ही सर्वोत्तम व्यक्त हैं 


3 दिसम्बर, 887 को ह्यू,म ने काग्रे स के महामत्नी वी हैसियत स॑ वाप्नेस 
की स्थायी समिति वी सवसम्मत दच्छा भी इन शब्दा मे व्यक्त का. भित्रा 
के श्राप्रहवश और उनके साथ अपना भी झाप्रह जाड कर में आपको यह बताने 
के विए यह पत्न लिख रहा हू कि वाग्रेस की स्थायी सम्रिति क सभी सदस्यों 
की यह सवसम्मत इच्छा है (यद्यपि हमने सावजनिक रूप से कोई ऐसा सुकाव 
नहीं रखा है) कि काग्रेस के आगामी अधिवेशन का आप है सभापतित्व करें । 
विभिन क्षेत्रीय समितिया के भी विचार “यकत कर उहाने झागे लिखा स्वय 
मैं भी-यद्यपि उसका कोई विशेष महत्व नही है. मरा विश्वास है कि इस पद 
के लिए आप न केवल हमारे सर्वोत्तम वल्कि एकमात्र व्यक्ति है, अतएव सच्चे 
दिल से मैं आशा करता हू कि जिस पद को स्वीकार करने के लिए आपके 
विधित देशवासी लगभग सट्सम्मति से आपसे अनुरोध कर रह है उसे आप 
स्वीवार करने की छृषा करेंगे ।' 


बदस्द्वीन को ह्यू,म का यह पत्र मिला उससे पहले ही 3 दिपम्वर, 2887 
का, उन्हाने भ्रमीर अली को निम्न उत्तर भेज लिया था 


“आपका 28 तारीख का इपा पत्र मिल्रा, जिसमे आपने आगामी 
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फरवरी मे कलकत्ता भ होने वाले | एस प्रतिनिधिया व सम्मतने मं 
मुझे ग्राम वित क्या है। उत्तर मे मरा निवेश्न है हि मुसनमान जाति 
वो नतिक, सामाजिक और मर “नति के विश अपन भरसकः से 


बुछ करने म मुझे बडी प्रसनता होगी 
हे! 
* परन्तु आपने! पत्र सं यह बात रपट नहा हांता कि प्रस्तावित 


मुस्लिम सम्मेलन भारा की अय जातिया|क वार म क्या रस झपनाएगा, 
| न यही बात स्पप्ट हांती है कि वह रिथित राजाततिक प्रश्ना तक 
सीमित रहेगा या हमारी जाति वे जक टाच से सम्यावित प्रस्ना 
! पर भी विचार करंगा । यह ता आपका |निस्साहट मातम हो हाया कि 
| भरा हमेशा यहे मत रहा हे कि सारे | संम्योबित राजनीतिक मामता 
में मुसतमाना का अय सभी जातियो और। उमा के अपन दवासिया के 





साथ मिलजुल कर कम करना चाहिए । पऐस मामता में मुसतमावा और 
| हिंदुओं या प्रारक्तिया के बीच एकता को ते होना में पसह यही करता 
बल्कि उसे बुरा समभता हू । इसी पर मेंन उजकत्ता २ मसज 


| झाता के वभ्वई व कलकत्ता में हुए अ्धिद दा म प्रनुपस्थित रहने का 
ठीक नहीं माना और उस पर अफसास जाहिर कथा ह । इसविए प्रस्ता 
वित मुस्लिम सम्मेलन यदि नेशवत कांग्रेस | / अ्तिदद्दी सस्था के रूप मे 

| शुरू क्या जा रहा है तो मैं उसके सख्त खिशताफ ह क्याबि मुझ जगता है 
कि हमार लिए उचित यही है कि मद्रास के [राग्र स अधिवेशन मे शासित 

। हा और अपने विशेष दणष्टिकाण का ध्यान में रखत हुए उसकी कारबाइ 

! मे योगदान करे । इसके विपरीत यदि प्रतिद्वदा भावना से वह नहीं किया 
जा रहा है ता यह वात मरी समर भे नही शा रि झतग से सम्मलन 
किया ही वयो जाय ? व्यावि' उस हालत म पलग धम्मात में हम राज 
नितिक मामलो पर नहीं, वल्वि ् ओऔ; सामाजिए प्रश्ना पर ही 
अधिक विचार वरेग ।” 


। इस पत्र से उनकी शिष्टता, विनम्रता, निर्णय की परियक्नता और इत 
! पर “४ 

सबसे बढ कर उतवी विलक्षण दुरदप्टि ह स्पष्ट है । 

। बाग्रेस का तृतीय अधिवेशन 26 दिसम्बर, | 887 का मद्रास मे हुआ । 
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उसक्ग सभापतित्व करते हुए बदम्द्दीन तैयबजी ने जो अव्यक्षीय भाषण दिया 
(पूरा भाषण परिश्षिप्ट 2 मे दिया गया है) वह अपने टग का अनूठा था। 
भाषण का आरम्भ उहाने इस घोषणा के साथ किया “आपने जो सम्मान 
मुझे दिया है, सबसे बडा सम्मान जो कि आप अपने किसी देशवासी को 
दे सकते हैं--उसके लिए गव अनुभव न करना सम्भव नही ।” 


काग्रेस द्वारा थोडे ही समय म॑ वी गई प्रगति पर प्रकाश डाल कर काग्रेस 
के सामने जो सबसे वडी चुनौती थी उस पर वह झ्राय | काग्रेस के पिछते 
दा भ्रधिवेशना मे मुसलमान उससे क्यों अलग रहे, इस आरोप पर उहाने 
कहा -- 


“सज्जना, प्रथम तो यह आशिक रूप में ही सत्य है भौर देश वे 
मात्र एक विशेष भाग के बारे से ही ऐसा कहा जा सकता है तथा बहुत 
कुछ वहा के कुछ विशेष रूप से स्थानीय एवं अस्थायी कारणो से ही ऐसा 
हुआ । (क्रतलध्वनि), दूसरे मैं समभता हू कि यायाचित रूप मे काग्रेस 
के इस अधिवेशन के बार में ऐसा कुछ नही कहा जा सक्‍ा। झौर 
सज्जना यह बात इमानदारी से मुझे ग्राषके सामने क्बुल करनी ही चाहिए 
कि बीमारी वी हालत में भी काग्रेस के सभापतित्व का भारी दायित्व 
जा मैंने वहन क्या है वह अपनी इस इच्छा के ही कारण कि क्म-सैनकम 
मै त्तो अपनी शक्ति भर यह सावित कर ही दू कि न केवल व्यक्तिगत 
रूप में बल्कि बम्बई की अ्रजुमन ए इस्लाम के प्रतिनिधि की हैसियत से भी 
मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत की विभिन जातियो की स्थिति या उनके 
सम्बधो म--फ्रि वे हिंदू हो था मुसलमान, पारसी या ईसाई--काई 
ऐसी बात है जिससे कसी भी जाति के नता दूसरा से अनग रह कर ऐसे 
सुधारो या अधिकारों के लिए प्रयत्न करे जिनकी सभी के लिए समान 
आवश्यकता है और मेरा पवका विश्वास है कि सरकार पर मितजुल कर 
दवाव डाल कर ही उहें प्राप्त क्या जा सकता है।” 


भारत में मुसलमानों का क्या योगदान हो, इसका उह्ोत या 


राष्ट्रीय भ्रादालन में है॥। 


सर फीरांजगाह मेहता ने इस भाषण म प्रकट वी गईं वक्‍तृत्वकला और 
बुद्धिमानी वी खब सराहना वी जबकि उहान कहा 


“ जिस स्पष्टता से वदरह्दीन ने देश का दृष्टिकाण उपस्थित किया 
श्रौर गले उतरने वात तक स श्राताझ्मा के दिव व लिमाग मे अपनी बात 
बिठाई, वह झ्ट्भुत है। यही नहीं बुद्धिमानी की जा वात उहोन कही 
उहें पढ़ बर आज भी हर एक हिंदू, मुसलमान और पारसी लाभ उठा 
सकता है। मर विचार म इसस श्रच्छी कोई बात नहीं हां सकती कि 
बदरुद्दीन न इस अवसर पर जा वुद्धिमत्तापूण और समभटारी की बात 
कही उस पर लाग पूरा ध्यान दें । (टाइम्स आफ इडिया', 0 नवम्बर, 
906) 


समाचारपत्रा मं भी इसकी चचा हुई । टाइम्स आफ इडिया ने लिखा 

* बंदरुद्दीन तयबजी ने इस अवसर पर जा अ्रध्यक्षीय भाषण दिया बसे अ्रध्य 
क्षीय भाषण बहुत कम हुए हाग । इस भाषण म॑ तथ्या को बहुत स्पष्ट और 
सुसगत सर्को के साथ प्रस्तुत क्या गया है और इस वात को सभो स्वीकार 
करेंगे कि काग्रेस के इतिहास मे यह भाषण बहुत ऊचे दर्जे की वक्‍तत्व कला 
का श्रेप्ठ नमूना था। मद्रास के 'हिंदू न॑भी श्रपने भ्रग्रलेख म॑ यही कहा 
कि, “बदरुद्दीन तयबजी द्वारा दिया गया भाषण इतता जारदार और प्रभाव 
शाली रहा कि कोई झाय भ्रध्यक्षीय भाषण उसका कभी भी मुकावला नही कर 
सकता ।* 


अधिवेशन में जिन महत्वपूण विषया पर विचार हुआ उनमे शस्त्र विधान 
(आाम्स एक्ट) का रह करने से सम्बद्ध सुरेद्रनाथ बनर्जी का प्रस्ताव 
प्रमुख था। ह्यूम और चलावरकर ने उस पर बोलते हुए सयम से काम लेन 
बी सलाह दी | विवाद की उम्र हांते देख सभापति बदम्द्वीन ने प्रस्तावक तथा 
आय प्रमुख प्रतिनिधिया से सलाह मच्वरा कर के प्रस्ताव का सवसम्मत्त मस- 
विदा तयार करने के लिए अश्रधिवेच्चन की कारवाई कुछ देर के लिए स्थ 
गित कर दी । काय-स्थगन की बात बिता कसी आपत्ति के स्वीकार कर ली 
गई । फ्लव प्रस्ताव का प्रारूप सब को स्वीकाय रूप म॑ तयार कर लिया गया 
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रापड्रीय मतकम की आवश्यकता पर बदरूदीन ते जा कुछ कहा था 


यह ठीक ही था, यह ग्राज हम दख सबत है। उहोने इस बात को समझ 
लिया था कि भारत एक राष्ट्र कं रूप म विकसित हो रहा है । राष्ट्रीयता अभी 
प्रारम्भिक ग्रवस्था मे ही थी, और बगगत हिता आर अधिकार पर जरूरत से 
ज्यादा जोर देने भ्रथवा राष्ट का निर्माण करनवाली विविध जातिया 
के वध हिता आर अधिकारा वी सवया उपक्षा करन से वह नष्ट हो सकती 
थी । जप्ता कि सभी माय मांग भ्रपनान वाला के साथ हुआ दाता ही पक्षा क 
उग्रपथिया न बदरुद्दीत वी आलोचना वी और गलत रूप मे उहले प्रस्तुत दिया ( 
लोगों वी भावनाएं उस समय कसी तीत्र थी यह एक पक्ष की कदु झाला 
चना और दूसर की निमम उपेक्षा से समभ्य जा सकता है । 


चाग्रेस वे ततीय अधिवेशन वे बाद बतरदीत न एसा समभौता छूछ 
निकालने का प्रयत्न तत्काल आरम्भ कर लिया जिससे मुसतमान बहुसस्या मं 
बाग्रेस मे श्राए और काग्रेस सुटढ़ हो । उद्दोन कांग्रेस के अपने अध्यक्षीथ भाषण 
मे मतक्‍्य के जिस सिद्धांत का प्रतिपाटन क्या था वह स॒स्‍्था का नियम ही 
बन जाए, इसकी उहोने कायिए की । इसके लिए एक आर वदरुद्वांत तयव जी 
और विविध मुसलमान नेताओ के बीच काफ़ी अवधि तक विचार विनिमय 
हुआ, दूसरी झोर कांग्रेस नवाझ्ा से उनकी बातचीत हुई उसके अत मे काग्रेस- 
के महामत्री ए० आर० हयूम ने उस नियस वा प्राूूप तयार किया। बतर 
दीन न उसका श्रनुमादन किया और उस पर अनक मुसलमानों वी सहमति 
प्राप्त वी जिन्‍्हांने कहा कि ऐसा नियम बन जाए ता इस झादालन (वाग्रेस) 


महृत्यप्रूण बाट विवाट 75 


मे उनवी हाटिक सहयाग वी रही-सही सभी रजावटे दूर हा जाएगी। 
5 जनयरी 588 ये उनके पत्र (परिडिष्ट 3) में से जग्न वह प्रस्तावित नियम 
रस प्रवार है 


भाषा वा£ विपय विल्यन्समिति द्वारा विचाराथ स्वोवार नहीं क्या 
जाएगा न वाग्रेस के तरिसो श्रविव्नन मे सभापति द्वारा उस पर विचार 
हाते लिया जाएगा जिस पर हिंदू या मुसवमान प्रतिनिधि सामूहिक रूप 
मे सवसमस्मति या वगभग सवसम्मति से झ्रा्पत्ति करे और स्वीमृत विपय 
पर विचार वे वाट एसा लगे कि सभी हिंद था सभी मुसतमाए प्रतिनितयि 
सामहित्र रूप में सवसम्मति स या लगभग सवसम्मति स प्रस्ताव के विस्द्ध 
है ता उसका विराय करन वाल परहुमत मे क्या प्रल्ममत मे तत्मबणी 
प्रस्ताय पारित नहीं किया जाएगा । 


यह नियस वाग्रस को सभी स्थायी समितिय ने इस शत के साथ स्वीकार 
कर जिया वि थह नियम क्‍्वत एंटी रिपयां पर लागू हागा जिते ग्रे 
में बाग्रेस ही तिरिचित रूप से काड मत व्यक्त न बर चुकी होगी। 'पायनीयर 
बा विखे एक पत्र से इसका उल्तेख करते हुए उ्म्गिन ने सावजनिक रूप में 
डस वात पर प्रकाट डाता कि मसलमानों का समथन प्राप्त करने क॑ लिए 
काग्रेस ने क्या कया प्रयत्स किए है। (पत्र के जिए देखिए परियिष्ट 4 गम) 


बदम्हीन जब इस तरह बाग्रेस का खुदढ करन मे व्यस्त थे, अमीरभअली 
मुष्लिम सभ्मेनन वी माजना आगे बटान मे लग हुए थे। विछने नवम्बर वाल 
पत्र के बाट मुसतमाना क प्रस्तावित सम्मेतन के बार मेँ बुछ क्षेत्रों में +ती 
हु बुछ भ्रात धारणाओ वा दूर करने की दष्टिस 5 जनवरी 888 को, 
उहोन बरश्द्वीन को एक ओर पत्र लिखा । उसके जवाब में बदव्ददीन ने उहे 
एक ही दिन 43 जनवरी 88९ को दा पत्र लिये --एक काप्रेस दे सभापति 
की हैसियत से श्रौर दुसरा “यक्तिगत रूप में । (देखिए परिशिष्ट 6 और 7) 
वे बहुत कुछ उसी तरह के थे जसा अमीरअली के निमतण पर पहने लिया 
गया उनका जबाय था । आपकी इस आपत्ति का मैं सममभता हू कि हिंदू हमारी 
अपेक्षा अधिक उनत हावे व कारण सरकार द्वारा शिक्षित भारतीयां को दी गई 
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किसी भी रियायत को अधिक लाभ उठाएये ।  बदरहीन ने डाह लिखा, “परनु 
दूसरों को उनका उपयोग करने से रोकने के बजाब, जिनके वि वे माग्य है, 
मिश्चय ही हमारा कत्तय्य हैं कि सभी सम्भव उपाया से अपनी उनति वर 
अपने को सोग्य बनाए | लक्वि अगर कोई ऐसा याजना सामने आए जिससे 
मुसलमसात हिदुआ वी मनमानी के विकार बनते हा या जिससे हिंदुशा का 
ऐसे प्रशासनिक अधिकार मिचत हा जा मुसतमानां के लिए हानिकारक हां, 
ता उसवा मैं अपनी पूरी चकित से विरोध करूया । परन्तु क्ाप्रेस एंसा कुछ 
नहीं करना चाहती । बह तो सभी जातिया के लिए समान रूप से लाभदायबा 
हाने का दावा करती है और ऐस ही उसके उहश्य है , इसीलिए ऐसी कसी 
बात पर उसम विचार नही हा सकता जिम पर सामूहिक रूप से मुसलमाना 
का भ्रापत्ति हो । 


* मैं श्राप स कहूगा मुझे इसम रत्ती मर सदेह नहीं कि हमारी जाति के 
अधिकारा के लिए उचित सरक्षणा और प्रतिवाधा के याथ काग्रेस यदि सही 
विद्धाता पर चल ता वह हमार दश वा बहुत भला कर सकती है। इसलिए 
भेरे रायाल में हम सब का मिल जुलकर एसा प्रथत्त करना चाहिए कि पश्रपन 
विशेष हिता को सावधानी से रक्षा बरते हुए सभी टेशवापसतिया क साथ के 
से बाधा मिराकर वाम बरें। इन सुभावा पर सावधानी से विचार कर प्रपन 
विचार सुर्भ बतान की कृपा बरेंगे । हमारा यही दुर्भाग्य क्या कम है कि हम 
अपने ही देशवासी हिंदुआ से श्तग अलग पड़े गए है , कमन्सनकम प्रापस में 
ता हम विभाजित न हा । 


सैयद पग्रहम” साँ और नवाब भ्रब्टत लकत्ाप व भी इसी हित इसी तरह 
के पत्र बदस्द्वीन ने भेजे । 

इन पत्र वे धालदा 24 जनवरी 888 वा बदरद्वान ने सलवाव साहसिन 
उसमुत्क वा भी लिखा 


*सक्षेप मे बह तो, भारत के सभी भाणा के टदितलित भौर सुत्रिच 
व्यकिपिया वो प्र वे शिसी भी जाति, धम या वण वा क्या ने हा, 


मंहर॑वपूर्ण वाद विवाद १॥ 


विचारपूण सम्मति का एकाग्न करके सामने लाना और भारत के हिता को 
बढाना ही वाग्नेंस वा उददंश्य है। मुस्लिम जाति सामूहिक रुप मे जिस 
प्रश्न के विरुद्ध हा उस पर काग्रेस में विचार नहीं हो सकता, न मेरे 
मतानुमार हाना ही चाहिए । एसे प्रइना पर तो प्रात विशेष की प्रान्तीय 
या जाति विशेष की जातीय सस्थाओ में ही विचार होता चाहिए। 
लक्नि बहुत से एसे भी मामले है जिनका हम सभी के लिए बहुत महत्व 
है, जिनका सभी पर असर पडता है, फिर व चाहें हमारे मुसवमान भाई 
हा या हिंदू अथवा ईसाई भाई | उदाहरण के लिए कराबान, कानून 
बनाना और उप्त पर श्रमल शिक्षा पद्धति सरवारी खच इत्यादि । 
मै नहीं समझता कि इनके बारे मे हमारे मुसतमान भाई अय देचवाधम्तियो 
के साथ मिलजुलकर, सयुकत रूप म वाम बया ने कर 


“भारतीय हित क नाम पर काई एसी योजना सामने आए जिससे 
हमारी जाति के हिंतो पर श्राच ग्राती हा तो उस खिद्धा त क अनुसार, 
जिसका ग्रभी उल्नेख क्या गया है, सामुहिक रूप स विरोध कर हम उस 

प्र काग्रेस म विचार राक सकक्‍त है । 


याडी दर के लिए यह भी मात ले कि एस सम्भव नहीं ता भी 
जिस सास यांजना का हम पसंद न व्रत हा उसका क्गग्रेस छाड़े बिना 
भी क्‍या हम विराव नही दर सकते ? सच ता यह है कि क्ाग्नेस से अ्रलग 
रहने के बजाए उसम रहकर हम अपने विराध का कही कारगर बना 
सक्‍त है। 


“ मैंने ता हमेशा इसी सिद्धात पर ग्रमल किया है और यह स्वीकार 
करने म मुझ कोई सकोच नही । अमी रझली अ्रदुत लतीफ और सयल 
अहमद खा जसे हमारे मित्र क्सि कारण काग्रेस स अलग रहत है यह मेरी 
समभ मे नही आता । मुझे ता भय है कि अपनी मायता के बजाए सरकार 
क्य साथ दने स ही व ऐसा कर रह है। बंगाल के हिदु-मुसतमाना के 
बोच ही नही बल्कि एक प्रान्त को मुसलमाना और दूसर प्रात के बीच 
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इस तरह अग्ाभनी भेदभाव दा क्फिजा रह है उस रोकने 
दष्टि के ले सेके साथ बैंक >यवहार युरू | + 
कग्रेक के बह्तत ल्लिचस्फी इस उपयागी और राष्लीय 
चेनान के लिए उमपव हेसे मे के स्वागत 
क्ल्या 4 
दैसर पक ३ सकाए ० पैयद अहम खान असुत के और लगभग 
उसी समय जबकि ने ने काग्रक क्षीय भ. हस्मेडन 
"ज्युक्शनल कफाफ़क् के खनऊ अिवशन मे ब। $दि 7887 


कों। यह निश्चित है हिट सदस्य करे चौगुने अक मिलेंग क्याहि 
उनकी आावाने + भव गणित हार हम 
मत + मुक्ाक | ह्क्विकि चार मत 
। एगी हा इसेलेमान अपन ह्तिः गला कस कर 
सेक्‍त है ? 4 का एक हाग। जिय; का कर व्प्क 
अवसर मिलगा जबकि दस एक 
ए्+-..._ 
! कराती के मानिय (25 माच 4960) # अक्ानित जमोवुल्लेन 
कर लेख सा क सेकचर) का मजमझा 


महत्वपूण बाद विवाद 79 


सर मसयद व भाषण का विवरण 37 जनवरी, 888 के टाइम्स झाफ 
इंडिया मे प्रमाणित हुआ्ला और उसने बडी सनसनी पद्ठा की। स्वय टाइम्स 
भ्राफ इडिया तक भाषण वी सराहना करत हुए भो, यह वह बिना न रह 
सवा वि उसके बुछ प्रग सम्भवत अ्यय्त्र हैं । ग्रमदत वह निश्चित रूप से 
था घौर हा,म उससे बटत उत्तेजित हुए। उ द्वाते बदस्द्ीन स हिंदुमा पर 
किए गए प्रहार वा जवाब देत का अनुराव क्या और क्या जवाय दिया जाए 
इसका प्रारय भी बनाकर भेज। । लजिन स्पष्ट ही ह्यम के सुभाव स बदह- 
दीन सहमत नहीं हुए भ्रौर उहान सयम बर्तन वी सवाह दी । 


ह्ा,म ने 22 जनवरी, 888 का दस सम्यध मे उहू फिर लिखा 


यह मुसतमाना हार पैदा किया हुआ सक्ट है। सारे दश की झर 
से आपको जिम्मेदारी सौपी गई हू । मुझे पूण विश्वास है कि भ्रगले व 
के इस समय तब आपकी बहौलत मुसलमाना वी कठिनाइयां का जरूर 
अत हा जाएगा परन्तु इस बीच देश का हित खतरे मे है और झाप उसके 
लिए जा बुछ वर रह है उसके बावजद मुझे इस सम्बंध मे ग्रापकी साहू 
ओर सहायता के तिए श्रनुरायथ करना ही हागा। एसा न करू तो मैं 
अपन क्‍्तव्य पालन से विमुख हूगा । करूगा ता वैसा ही जसा करने 
वी आप सवाह देंगे परतु इस बात का निदचय ता मुर्के कर लेना ही 
चाहिए कि इस प्रइन के सभी पहलुआ पर आप विचार करते है और उतनी 
ही सावधानी सं जितनी कि आवश्यक है । * 


सर सयद का भी 24 जनवरी, 888 का लिखा जवाब बदरुद्दीन का 
इस समय तक मिल गया, जिसम एकता के विचार से ही इकार किया गया 





2 बदरुददीम तयबजी लेखक हुसेन बो० तयब जी । पृष्ठ 99 | 
3 सोस् मेटोरियल फार ए हिस्टरो आफ दि फ्रोडम सूवमेट इन इंडिया, 
जिलल्‍्द 2 (885 920) पृष्ठ 70॥ 


78 यलरद्वीत तयवनी 


भी इस तरह जा झ्राभनीय भेल्भाव पटा जिया जा रहा हैं उस राबन 
बी दष्दि से ही उसवे साथ मैंन पत्र-व्यवहार चुरू किया है । 


बाग्रेत मे श्रापत्री बहुत लितचस्पी है ब्रत श्म उपयागी और राष्ट्रीय 
चनाने क लिए झ्राप ज्ञा सुभाव दंगे उनका से प्रसनतापुतक स्वागत 
कख्गा । 


दूसरे पक्ष वी बाएं सर सयट झहमद सा न॒प्रस्तुत वा और लगभग 
उसी समय जबकि बतरद्वीन ने बाग्रेत का अध्यकोय भाषण किया । माहम्मडन 
एज्युकशनल बाफ़ से बी लपनऊ झपिवेदान में बावन हुए 29 दिसम्बर, !887 
क्यू सर सयद न वहा 


व॑ प्रिल्शि हाउस झाफ लाड स और द्वाउस आफ कामस वी नकत 
करना चाहत है। लेक्नि फ़्ज करा कि वाइसराय की कौसिलत ता गठन 
इसी तरह वर दिया जाए और यह भी थाडी दर का मान ल॑क्रि सभी 
मुस्लिम मतदाता मुसलमान सल्स्‍्या के लिए ही मत दे गे । अब हम इस 
बात का दवें कि क्तिने मत मुसलमाना के हागे और क्तिने हिडुओं 
को । यह निश्चित है कि हिंदू सदस्यां को चौगुने मत मिलेंगे क्याकि 
उनकी आबाटी मृसतमाया स चौगुनी है | अत गणित के सहार हम सिद्ध 
कर सक्‍त है कि मुसलमान का एक मत के सुकावल हिद्दू को चार मत 
मिलेंगे ! एसी हालत मे मुसलमान अपन हिता का सरभधण भखा कस कर 
सकत है ? यहे ता जुए का एसा खेल हांगा जिसमे एक का चार दाव का 
अवसर मिलेगा जबकि दूसरे का सिफ एक का। * 





] कराची के मार्तिगं यज (23 माच 960) मे प्रकाशित जमोलुद्दीत 
अहमद का लेख ! सर सयद श्रहमद खा के लेक्चरों का मजमुझा 


सम्पादक म॒च्ी सिराजद्वीन (890) | सयद शरीफुद्दीन पीरणादा की 
ईवाल्युशन झाफ पाकिस्तान (पष्ठ 5 ) भो देखें जो 963 मे लाहौर 
(झालपाकिस्तान लीगल डिसीजस मामा रोड) से भ्रकाशित हुई । 


महत्वपूण वाद विवाद 49 


सर संयद के भाषण का विवरण )7 जनवरी, 888 के “टाइम्स आफ 
इंडिया मे प्रकातित हुआ और उसने बडी सनसनी पदा की। स्वय "टाइम्स 
आफ इंडिया तक भाषण की सराहना करत हुए भी, यह कह बिना न रह 
सका कि उसके कुछ अश सम्मवत अमप्नत हैं | झसयत वह तिश्चित रूप से 
था गौर ह्यम उससे बहुत उत्त जित हुए । उ हाते बदरुद्दीत से हि दुआ पर 
किए गए प्रहार का जवाव देने का अनुराव क्या और क्या जवाब दिया जाए 
इसका प्रारूप भो बनाकर भेज।। लक्िन स्पष्ट ही हा म के सुझाव से बदर 
द्वीन सहमत नही हुए और उहोन सयम बरतने की सवाह दी । 


हा,म ने 22 जनवरी 888 को इस भम्बव म उाह फिर लिखा 


यह मुसलमाना द्वारा पदा क्या हुआ सक्ट है । सार देश की ओर 
से आपको जिम्मदारी सौपी गरइ है । मुझे पुण विश्वास है कि श्रगले बष 
के इस समय तक झापकी बटौलत मुसलमाना वी कठिनाइया का जरूर 
अत हो जाएगा परन्तु इस बीच देश का हित खतर में है श्लौर श्राप उसके 
लिए जा बुछ कर रह है उसके वावजद मुझे इस सम्बंध में आपकी सजाह 
और सहायता के लिए अनुरोध करना ही होगा। एंसा न करू तो मैं 
अपन कक्‍ताय पालन स॑ विमुख हुगा। करूगा तो वैसा ही जसा करने 
की आप सजाह देगे परतु इस बात का नितचय तो मुझे कर लेना ही 
चाहिए कि इस प्रश्न के सभी पहलुआ पर आप विचार करत है श्रौर उतनी 
ही सावबानी से जितनी कि आवश्यक है। * 


सर सयद का भी 24 जनवरी 888 क। लिखा जवाब बदरुद्दीन का 
इस समय तक मिल गया जिसम एकता के विचार से ही इकार क्या गया 





2 बदरुददीन तयबजी लेखक हुसेन बी० तयब जी । पष्ड 99 । 
3 सोस मेटोरियल फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रोडम मूवमेट इन इडिया, 
जिलल्‍द 2 (885-920) पष्ठ 704 


80 यदरुद्दीन तमवना 


था। उहने लिखा था 


“नेशनल बाग्रेंस शब्द का कया श्रप है, यह मरी समझ मे नहीं 
झ्रामा। क्या इसका भ्थ यह है कि भारत मे विभिन्‍न जातिया भौर धर्मों 
के जो लोग रहत है वे सब एव ही राष्ट्र के श्रग हैं, या एक राष्ट्र का 
रूप ले सबते हैं भौर उन सबके उद्दं शय तथा उनका आावाक्षाए एवं 
समान है ?े मरे सयाल म यह प्रिल्दुल असम्भव वल्पना है श्रौर जब यह 
कल्पना असम्भव है ता न्ननल वाग्रंस जसी काइ चांज हा हां नहीं 
सकती न सभी लोगा के लिए वह समात्र रूप स लाभदायक हो सकती 
है। (देखिए परिय्िष्ट $) 


वदरहीन न 8 फरवरी 5888 को इसका जवाब दिया जिसम लिखा 
(निस्सदह ऐसे भी सवाल है जो किसी एक जाति, धम मा प्रात से ही सम्बद्द 
हो, परतु उन पर का्रेंस म विचार नहीं होता । इसलिए मुझे लगता 
है कि काग्रेस जसे संगठन पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, जब तक 
कि उसका ऐसा मत न हा कि ऐस काई सवाल हा ही नही सबत॑ जिनका 
भरत के सभी निवासिया से सम्बध हा ! काग्रेस स आपका विरोध इस- 
लिए है कि “वह देझ को एक राष्ट्र मानती है । लेकिन मैं ऐसे किसी 
व्यक्ति का नहीं जानता जो सार भारत को कौम मानता हो । झाप यदि 
सरे अध्यक्षीय भाषण को पढ तो आप दर्खेगे कि उसम॑ स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि भारत में विभिन्‍न कममे हैं जिनकी अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं 
परन्तु कुछ मामले ऐसे भी है जिनका उन सभी जातिया स॑ सम्बंध है 
श्रौर ऐसे मामलो पर विचार करन के लिए ही काग्रेस बनाई गईं है। ” 
(देखिए परिशिष्ट 9) 
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यहा यह बता दना अप्रासगिक न हांगा कि राष्ट्र और “जाति' जैसे शब्दा 
ने उस समय आज जसा स्पष्ट अथ प्राप्त नहां क्या था, सर सयद और 
बदरदहीन दोना मे ही नेशन (राष्ट) शब्द का प्रयाग शब्द कौम के श्रथ म 
ही क्या, जिसका अथ भिने जुले जनसमुदाय या जाति से भिन नहीं 
हात। रहा पारस्परिक पत्र-व्यवहार सा इससे यह स्पष्ट है कि सर सयद 
आय जातिया स सहयोग की कसी भी सम्भावना को अस्वीकार करते थे 
जबकि बदरुद्दीन उस न केवल वाछतीय बल्कि आवश्यक भी मानते थे । मुसल- 
मानो के बारे म॑ उाहान विद्या कि उ हैं. “अपने विशेष हिंत। का स रक्षण 
करते हुए भारत की सामाय प्रगति म॑ अपना यागदान करना चाहिए। 
भारतीय एकता में उनका स्पष्ट ही अटूट विश्वास था । 


काग्रेस को सभी के लिए स्वीकाय बताने वी बदम्द्योन की योजवा इस 
बीच भारी सकट म॑ पड गई। सर पैयट का विरा० ही सामने नही आया बल्कि 
स्वय कांग्रेस को अदर भी मतभेद सामते आये। वदरद्वीत द्वारा सुकाए नियम 
की सम्ब व मं विभन नंताझ से ह्यम ने जा बातचीत की उप्तका विवरण देत॑ 
हुए उ हाने 29 फरवरी, 888 का विखा सिद्धात मे ता व सहमत हैं पर 
बे कह॒ते है कि. मानलो काग्रेंस क अगने अधिवेशन मे मुए्प्रत परिचमात्तर 
प्रात (उत्तर प्रदेश) और अवब के ही मुसलमान टामिल हा तथा सर सयठ 
भ्रहमद के आदेश पर वे एक होरर कहें कि प्रतिनिधिक संस्थाओं वे लिए 
हम योग्य नही है तब हमारी क्या स्थिति होगी २? हम ता कुछ बाता के जिए 
प्रतिबद्ध है उनसे विमुल्ल हम नहीं हा सकते । मुर्मे आ्रापका यह बताना ही 
हागा कि वस्तुत स्वय मुसलमान ही विभिन प्रकार से यह बात कहते हैं । 


मेरा खयाव है कि उस नियम के साथ यह शत जोड दी जाए ता सभी उसे 
स्वीकार कर लेंगे 


"यह नियम केवल उही विषया पर लाग होगा जिनके बार मे 
काग्रेस पहने ही निश्चित रूप से काई मत व्यक्त न कर चकी होग्से ! 


अब प्रश्न यह है कि एसी शत को आप स्वीकार करेंगे २? मे तो 
यह उचित ही लगती है। 


82 यदरहीन तमबगी 


लैबित सर से यद क भादमी काए से ग्रधिवशन मे एसा मुछ कर संग, 
स्वय हा मे भी इस भय को करीब करीब निरायार मानत थ, जैसा विः उसके 
इस मषन से स्पष्ट है. इसका (उपयु क्य नियम गा) मैंन जारटर प्रति 
पादत किया और प्रत मं साफ चौर से वह लिया हि हमार विरादी एस शक्ति 
शाली हैं दि एवं हागर हम उनका मुकाबला नहीं करेंग्रे ता सफ्न नहीं हा 
सकते । यही नहीं बत्वि जय तर हमे भ्रपन मसलमान भाइया शत प्रतिष्ठ 
अ्मली तौर पर सवसम्मत सत्याग उपल ने हा तय तक हम विशविया 
पर विजय कटापि नही था सकते । इस नियम बे सिद्धाल क) ने मानकर आप 
एसा नहां कर सकेंगे और कांग्रेस का आप बेवल हिंदुआ की स स्‍्था बना सेंय 
जिसमे मुसलमान नहीं हागे तरित बेंबल हिंदुबा वी ही हा जान पर 
बपग्रे स वा इस्लड या भारत मे कोई खास प्रभाव नही पड़ेगा । 


परन्तु उहाते कहा मुसत्माव एसा नियम चाहत क्यों है ? जिम पर 
आम सहमति न हो ऐसी कोई बात हम कभी करेगें ही नहां। मैंने कहा कि 
मुझे ता इस बात पर का पूरा भरोसा है परन्तु श्राप भारी बहुमत मे है भौर 
वे ग्रल्पमत म--स्थिति इसस उत्तरी होती तो आप भी एसी हा शिसी व्यवस्था 
के बिना उनके साथ क्य से कंधा ने मिलाते, एसा मरा विश्वास है ।! 


हा,म न नियम मे यह टात स्वीकार करत को बटरुद्दीव स प्राथता की, 
साथ ही यह भी सुभावा कि आम तार पर फ्ली हुई आशवा्रा को दुर करने 
के लिए अखबारों मे ऐसा एक पत्र वह प्रदाशशित कराए जिसमे सारी पृष्ठभूमि 
बता कर उस नियम का स्पप्दीक रण क्या। जाए। उनकी सलाह पर बद्स्ट्वीन 
ने परायनीयर' मे एक पत्र उपवावर एसा किया । (दखिए परियिष्ट 4 श्र) 


वदरद्दीन न शत मान ली और !888 के प्रयाय अविवधन मे वाग्रेस वे 
43 थे प्रस्ताव व रूपम उस तियम का स्वीकार कर लिया। (देखिए परिशिष्द 


+-ब) 
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बदर्हीन काप्रेंस के प्पन मोर्चे को पूरों तरह खुदद वर भी नहीं पाए 
थे वि 6 माच 888 वा सरठ से दिए भपने मदहूर भाषण में सर सैयद ने 
किर से गावायारी री सरिन इस बार उहान तासे प्रपाव्द नहीं बहे बल्कि 
सच पुछा ता एक तरहें हाहान बदरद्वीन का शायाणी भी दी 


में यह बहना चाहता हू कि बदरह्मत तथबजी वो सिवा जा सच 
मुच महान व्यव्ित है प्रौर जिनको मैं वडी इज्जत करता हू बाग्नेस मं भौर 
हिध्री प्रमुस ब्यतित से भाग नही लिया। मैं समभता हू जि एसा करवे बदरू 
हीने ने गतती की है। उठाते मुझ दा पत्र वि्ले जिनमे एवं लखनऊ वा 
मरा भाषण प्रकाटित हान पर लिसा था मर सयात में वह चाहत हैं वि! 
जो बातें मसवमाना व प्रतिरृत हा वे उहेँ बताई जाए जिममे बह उन 
पर वाग्रेस म विचार न हान दें । परानु वास्तविस्ता त। यह है वि 
कार्प्रस मे जिन बाता पर विचार किया जाता है वे सभी हमारी जाति के 
हिता के विपरोत है । 
यही ता भ्रसली गुत्थी थी । 
सर सेयद झौर वटरहीत के बीच जा महत्वपूण वाटविवाद हुआ उसध॒ष 
सब वातें स्पष्ट होने लगी। जबकि बदम्दीन वा विश्वास था कि सारे देश से 
सम्बंधित मामता मे हिन्दू मसवमाना वे स युक्त रूप मे काम करने में उसके 
साम्ट्तिक और धामिक भेत्भाव बाघक नही है श्रौर उ हाते ऐसे सामा-य हितता 
पर ही निस्सदह जार भी टिया, सर सबत ने भेदभाव को वढा चढा कर सामने 
रखा और हिंद भुमलभान दोना के समातव हिंत क मामलों को गौण भाता । 
वदस्द्वीत के लिए राजनीतिक क्षेत्र म हिंदू मुसलमाना को एक रखने वालो बात 
उतनी ही वास्तविक मह वधूण आर मूल्थवान थी जसी कि उहें अपने झपन 
धम और सस्कृति म एक-दूसरे से अवग रखने वाली । पर सर स यद इससे 
पिपकुन असहसत थ । मेरठ के भ्रपन भाषण से उ हाने कहा 


मर दास्त बदरद्दीन तयव जी हिंदू मसलमाना से सम्बंधित मामूली 
सवाता को छाडकर [क्याक़ि दुनिया मे एसी कोई वात नहीं जिसमे एक्- 
दूसर से मिलती जुवती या समान हिंत की कोई यात हा ही नहीं) मुझे 
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बताए वि भला वाई बुनियादी राजनांतिक प्रश्न एसा है जा वाग्रेस मे 
पेश हा भौर वह मुसलमाना मे हिता ये विरुद्ध न हा ।/+ 


सर सँयद वा एसा रस दस, बदरद्वीन न उहें भ्रपन पक्ष में करन वा 
ओर काई प्रयल नहीं किया । इसक वजाय वाग्रेस वे लक्ष्य का प्रचार 
करने पर ही उाहाने सारा घ्यान लगाया। ब्रिटिश निवर्चिवा के प्रति 
एक गश्तीपत्र का प्रारूप उस वपष मइ में तयार किया गया। प्रयम, द्वितीय तथा 
तृतीय वाग्रस अधिवेशना वे सभापतिया बनर्जी दाहामाई नौराजी तथा स्वय 
बदस्द्वीन कें हस्ताक्षरों से बह भेजा जाव वाला था । जिन दुभग्यिवृण परिस्थि 
तिमा मे आपके इतने भश्रविक साथी प्रजाजन रह रह है उनस ब्रिटिश जवता 
को परिचित कराने वे लिए वाग्रेस का कायतम और पिछले काग्रेस अधिवशन 
बी कारवाई का ब्यौरा उसम टिया गया था साथ ही दावा किया गया था कि 
काग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व करती है । 
बाग्रेस कै पिछो अधिवेशन वी श्पोट का बदरुद्वोन ने स्वयं भारत में 

भी बटबाया । उस देखकर सर समद के विश्वासपात्र श्रलीगढ कालेज के 
प्रिसिपल थियोडार वंक न 7 मई 888 को एक पत्र बदरद्वीन का लिखा, 
जिसम भय प्रकट क्या कि काग्रेस के श्राहालन से जल्दी या देर मे पजाब 
ओर इस प्रात वे! निवासियों मे गटर मचे बिता न रहेगा और अगर उसके 
साथ ही सरहद पर कीौई युद्ध छिडगया वो वह्‌ बहुत विनातक सिद्ध होगा । 
शक ने वहा कि उत्तर भारत के सभी मुसलमान बहुत गरीब है श्रीर उसका 
घर्मोमाट खत्म नहीं हुधा है. इसलिए (काग्रस का) आदोलन उहहें भग्रेजो 
के विदुद्ध युद्ध-पथ पर अग्रसर करगा। सर सयट थे भी मेरठ के प्रपने 
भाषण म बहुत कुछ इसी तरह का भय प्रकट क्या । विद्रोह मे मुसलमाना के 
भाग लेने के कारण उन पर भारी ब्रिटिश दमनचक्र चेलने की बात उहोने 


कही । 





4 कराची के भोनिंग न्यूज (23 माच 4960 में प्रकाशित जमीलुददोन का 
लेख | सर सयद अ्रहमद खाँ के लेकचरो का मजमुभा, (2890) सम्पा- 
दक सुझी सिराजुददोन । समद दरोफुटदोन पोरजादा को इवाल्मशन 
आफ पाकिस्तान (पृ० 53) भी देखें। 
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यह एक विचित्र बात है कि मुसलमाना की इस तथाकथित क्ट्ूटरता काया उन 
अग्रेजा द्वारा फूट डालकर भासन करन वी नीति के रूप म लाभ उठाया जा 
रहा था, जो मुसलमाना के पैरोकार बतते थे और उनके द्वारा भी जो उनम 
अविश्वास करत थे । जाड हैरिस पर विखी गई 'ए गवनस मेडिटेशत श्रीपक 
ब्यग्य कविता उन दिना वम्बइ में बहुत लोकप्रिय थी। वह ऐसे भ्रग्ने ज द्वारा 
लिखी गई थी जो स्पष्टत हिंदुआझ्आ मं वही काम करना चाहता था जो बक न 
मुसलमाना मे क्या । कविता म कहा गया था 


कांग्रेस का विरोध करने बे लिए हिद्धुओं का हम उपद्रवी कहना 
पडता है, 


जबकि वास्तव मे जिनसे हम निपटना है व है मुसलमान, क्योंकि 
हिंदुओं के वडेन्बडे जलसा के साथ भी पुतिस की जरूरत नहीं 


पडती, 
परन्तु हर शुक्वार का इसलिए ग्रविरिस्त पुलिन निटुक्तिट कान 
पष्ठती है 


जिससे जुम्मे वी नमाज़ व वार मुसानत्तों के मीट ऋपना-स्माद 

न कर बठे । 

बदरुद्वीन पर काम का ल्याव बट जाट! “कक मा मय बक 
श्रौर उन जमे दूसर लोगा के वैर के हिनानअपितधप+> प्रतिग्रल्त का 
बम दूसरी ओर वाग्रस म एक्ल्यदता- इक अन्‍्ड- ३ >किन दिस 
बात न उर्हे सबसे ज्याटा चार पु्र्दिक्ाम कि किए सजजत मय 
नीव ही नही रखी वल्वि लिसआ दी के अक्सनत >> >> 
इस्लाम में ही मतभेट उठ मल >+ 








हेया वी तज काफिके स्पा झव्िे-त कफ द्रल्ििद न नि 
बरने का अजुमन ठाो लिह- टकिल्ड के सनक पल उतनी 
या 
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मुहम्मद हुसव हकीम और पान बहादुर गुताम महम्मल मु शी इन दा सदस्या 
ने प्रस्ताव वा समथन वरत हुए सुभाव रुसा कि प्रतिनियिया वे निए भोर भी 
समयथन प्राप्त वरन वी दष्टि से से वास के जिए सावजनिव सभा की जाए । 
स्सके अनुमार 5 प्रगस्त )888 को सभा रखी गई । परन्तु उससे पहल 2 
झौर 4 प्रगस्त का ही रवय इही सज्जना न॑ रूमभाए भाषाजित कर एस 
प्रस्ताव पाय कर वाबे नितम मुसवमाना हो वापस से श्राय रहते वा आाद्वान 
किया सया। इसवे श्रठावा ग्रजुमन वी 5 श्रगस्त वी सभा मे प्रव्यवस्था पा 
को गई भार वाग्रेस विशधी झखवारा न उन उपद्रवा का सूच बड़ा चढ़ावर 
प्रवाशित क्या । ते वेदर्द्दीन ने 5 अ्रगस्त व एव भय सभा का झाया 
जन क्या. जिसका सभापतित्व स्वयं यहाने ही क्या। प्रपने भाषण मे 
उाहाने ससलमाना के वाग्रस मे भाग लग का विल्लारस वणन क्या और 
बताया कि इस काम मे थुरू स ही पश्रजुमत का किस तरह यागदाव रहा 
है। इसके बात माय मसलमान नताझा के साथ हुए भश्रपन पत्र॑पवहार को 
जाहान पढबर सुनाया भोर झत मे 27 जुनाई का सवपह्म्मति से स्वीकार किए 
गए प्रस्ताव का उलेख क्या / इसका नतीजा यह हुआ कि 27 जुलाई वाल 
प्रस्ताव की पुर पुष्टि की गई।॥ इस सभा वा विवरण वल्कद्दीव ने व्यापक 
रूप में वितरण कराया, जिससे मुसलभान गलतफहमी के ल्वितर ने हो । 


>स सफ्वता के लिए हा,म का सवप्रथम हें बधाई देना आशानुरूप ही 
था। बधाई देते हुए उहाने लिखा 'यह एक सुख बाते है कि' भापने यह 
विल्युल स्पष्ट कर टिया कि एक और पिला और काग्रस है जबकि दूसरी झोर 
है अज्ञान और विपव । यही नहीं ह्व,म न इस बात पर भी प्रसतवता व्यवत 
की दि आपने सभा का काम एसी छूदी से किया कि जो कुछ आप कहना चाहते 
थे उमम जितना आवयक था उतना ही वहा और बावी वी इच्छा हात हुए 
हो मन में ही रखा) निश्चय ही आप ऐस आदमी है जितका मित्रता पर कोई 
नो गब अनुभव करेया क्योकि कमी काम भे जेब आप अव त्त हात है ता उस 
काम का निश्चित रूप से ऐसी कुशलता और चतुराइ स पूरा करते है जिस 
तरह दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं कर सद॒ता । *इबर आपकी प्रसिद्धि 
वो चार चाद लगाए । मुझे पुण विश्वास है की बेपढ लिखे अज्ञाव मक्षलभान 
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भी इस वात का महसूस किए बिना नहीं रहेगे कि वस्नुत कौत उनका सर्वो 
त्तम नेता है ।/* 
इस बीच वदरुद्दीन ने भारत भर के नंताओं के साथ व्यापक पभ्र व्यवहार 
करवे' भ्पन विचारो का प्रतिपादन क्या | सेद्रल मोहम्मडन एसोसिएचन की 
एलोर शाखा के मत्री ने9 सितम्बर 888 को उहें एक पत्र लिखा | इसमे कुछ 
मुसलमान नेताओं द्वारा मुसलमानों के काग्रेस प्रवेश पर उठाई गई झापनिया 
का हवाला देत हुए उ'हांने जानना चाहा कि काग्रेस मे शामिल होने से मुसल 
मानो का क्या विशेष लाभ हांगा ? बदस्द्वीन ने 22 तितम्बर 888 का उसका 
जवाब दिया जिसमें उहहाने अपने राजनीतिक लक्ष्य का ऐसा पाडित्यपूण विवेचन 
क्या कि इस दष्टि से कांग्रेस म सभापति पद से दिए गए भाषण के बाद 
उसी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। (पत्र के लिए देखिए परिश्िष्ठ 
]0) चूकि विवाद के विषय तब तक शायद स्पष्द हो चुके थे उसमे उनके 
राजनीतिक दष्टिकोण का विश्ञेप व्यापक विवचन है। काग्रेत्त के यांगदान में 
प्रयुद्ध दिलचस्पी लेन के लिए एनोर के मुसलमाना को बयाई देत॑ हुए बदरुद्दीन 
ने इसमे लिखा था 
“काग्रेस का आदोलन हिदुआ द्वारा गुरू नही क्या गया है बल्कि 
भारत की विभिन जातिया के सवाधिक बुद्धिमान प्रतिनित्रिया के 
संयुक्त विचार विनिमय का परिणाम है । यह साधारण राजनीतिक सस्था 
अजुमन जसी ही है केवल इसका क्षत्र बहुत व्यापक है श्रौर कसी खास प्रात 
तक ही यह सीमित नही है। बल्कि समस्त भारतीय समुदाय की वच्छाओं 
श्र कई आकाक्षाआं का प्रतिनिवित्व करन का इच्छक है । धम का उससे 
कप” सम्बंध नही है । 
बदरुद्दीन के नित्क उनकी जा यह आलोचना करते है कि 'धमनिरपेश 


राप्टीयता वे झारश म॑ उनका विश्वास नदी था उनके लिए यह एक करारा 
जवाब है । इससे उनके भूठ का पदाफाश हा जाता है। स्पष्ट है कि भारत 


मी विभिन जातियो का उल्तेख उ हांने वेवल समस्त भारतीय समुदाय! के 
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अग वे न्‍प मे ही क्या । और धम को इस सम्बघ में उहोने असंगत ही 
बताया । इसी पत्र से उद्ाव यह भी लिखा था 


“सुशासन प्रशारूत मे सुवार, वित्त व्यवस्था से क्पाउतवगरी, 
करा में क्मी “याय प्रणाली मं सुधार और सरकारों नौफरिणि मे इस 
देश के निवामिया की ज्यादा भर्ती इत्यादि ऐस मामल हे जिनका सम्ब घ 
किसी विशेय जाति से ही न हाकर हम सभी से है, फिर जाति स चाह 
हिंदु हा या मसलमान अथवा इसाई था पारसी । 


बाग्रेस मे शामिल हान से मुसलमानों को क्या लाभ हागा इसके जवाब 
मे वदर्द्वीन ने लिक्षा था 


“उहे भी चही सुविधाएं उपलब्ध होगी जा हिंदुआ, पारतिया या 
इसाइवा का हागी। किर जा भारत का अपनी मातभूमि वहल है उसे 
सद वा क्या यहू कत-य नहीं है कि जाति, वण या धम के मेटभाव छोड 
बुर सभी के सामाय हित के लिए वे मिलजुल कर काम कर ? 


घमरमिस्पक्षता का भला इससे थेष्ठ शोर विवेवन क्या ही सत्ता है) 


बदस्टीन मे इस वष जा जड़ादयाँ लब्य उनमे हुई वाभ हानि का उड़ाने 
शातिवुदक लखा जोणा किया। मद्रास मे उाहोन घावणा की थी कि काग्रैम क 
अगल अपिवेशत म प्रतितिवि वी हैसियत से मैं बाग लगा, परतु वाट मे 
उनके मत मे विचार उठा वि भाग लेव के बजाए उत्तसे अनुपत्यित रह कर 
क्या बह अपन उहे श्य वा ज्यादा जाम नहीं पहुचाएंग ? श्रत इस बार म 
पत्रों से जाहोव विचार विमरा उुरू सिशि) चलग का भी ऐसा ही लगा कि 
ही स्तादा भच्छ' होगा । सष्ठ ही वहशशीत 


अदर्द्दीत बाप मे मे भाग न व ये: हक ५ 
बा यह श्य पीछे हटना नही था, वल्ति मही वह चाहने थे हि विवाद की गर्म 


5 
] बदरद्वीव तथबजी सेसकू हुसेन घी० तबबजो पृष्ठ 2234 
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कम हा जाए । परवतु हा म का यह बात बिलकुल नहीं भार और वागेस भझधि 
वचन में शाग लग के सपने पहल निणय पर ही तट रहने का डाहान बदस्द्दीन 
में कहा । बदमटीन एस सैमय माबरान मे थ । हा में की हवाता पर परी तरह 
विधार देख 27 अकतूपर 2५88 का उत्यत जवाब लिया 


/ मिस्सटह बाग्रस के एस उत्साहीं मित्र * रूप मे ही म आपका 
यह पत्र लिख रहा हू जिधर संत म॑ उसी सफलता का पिचार ही सर्चों 
परि है । मुसतमाता की हतचता पर आपकी लेजर ता विम्मदह य्राबर 
रही है परत क्रि भी उनकी भावनाओं की जितनी जातकारी मुझ ह 
उत्तनी शायद आपको नहीं है। फिर इस सम्बंध म मैं विन ने जातिया 
वो एस विचारशील व्यक्तियों स भी विचार विनिमय करता रहा हू जा 
सभी काग्रस के पक्षपात्ती हैं ॥ इसलिए इस समय जा कुछ मे विस रहा 5 
उसम मर भौर वम्बई के भ्रय प्रमुप मृसलमाना कहो विचारा की 
ध्वनि मही है बल्कि महता, तलग जस भ्राय व्यक्ितिवां का भी एसा ही 
विचार है। हम सभी का मत है ति सधत्मा।ना के विराबी रेस का 
दलत हुए जा नित्पप्नति भ्रय्रित भ॑ अधिक उम्र भार स्पष्ट छावा जा 
रहा है. कांग्रेस के मित्रा प्रवतका श्रार समयक्ता क। साय स्थिति पर 
पुनविचार करना चाहिए कि वतमान परिस्थिति मे हर साब 
कांग्रेस वे अ्रधिवेशन करत रहना उचित है या नहा / मरा ग्रपतणा विचार 
ता यह है कि एसा करन से जा जाभ हाता ह बट हर सा उससे पैदा 
हाते वाली फूट झार बदुत्ता व मंकाबल कम हा है। . (दलिए परि 
शिष्ट ) 


परदरद्वीत मे सुझाव रिया 


+ प्रयाग में हात वाब वाग्रेस के झधिदशन का ता मैं चाहूया तिः बचा 
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सम्भव सूब सफ्व बनाया जाए, परन्तु उसक वाद बम से वम चार वष व 
लिए बाग्रेस वे प्रविवेशन स्थगित कर हिए जाए । इससे हम सारी स्थिति 
पर पुनविचार का अ्वप्तर मिलगा और दस हलचल का बंद करना चाहें ता 
प्रतिष्ठा ने साथ एसा कर सर्वेंगे। साथ ही अपन उप्त कामत्रम को अमल मे 
लाने का काफी समय भी मिलेगा जा पहले ही बहुत व्यापक हां चुका 
हैँ। पाच वप वे बाद परित्यिति म सुधार हा तो अपनी काग्रेस का हम फिर 
से धुरू कर सरकेंय | श्र एसा न हुआ ता, यह सोचकर कि भारत वी उनति 
और विभिन जातिया का सयुकत करन के लिए हमन अपने भरसक प्रयत्त 
किए सम्मान के साथ उसका अत कर देंगे । 


स्पष्ट ही अ्जुमन म पडी फ़ट का यह परिणाम हुआ था जिससे उनको 
बहुत बेदना हुई भौर वह दुविधा म पड़ गए थे । 


लेकिन ह्ू,म वदरद्वीन की बाता से सहमत नही हुए। 5 नवम्बर 888 
के झपने पत्रों मं उदान श्राक्डे देकर बताया कि जबकि अ्रवव और पश्चिमो 
त्तर प्रात (उत्तर प्रदेश) के मुसलमान काग्रेस के स्षिलाफ है. पजाब, बिहार, 
पूर्वी बगाल और मद्रास के मुसलमान कांग्रेत के साथ है ।* यह उल्वेखनीय है 
वि बदर्द्दोन के 27 अक्तूबर 888 के पत्र के बावजद अजुमन उनके नेतत्व मे 
कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुनने बे5 रे अगस्त के अपने निणय पर कायम रही । 
5 दिसम्बर को प्रतिनिधि चुनने के लिए उसकी बठक हुई । यह जरूर है कि 
बठक में गंडवंडी हुए बिना न रही और उसे स्थग्रित वरना पडा। आखिर 
] दिसम्बर 7888 का बतरद्दीन उनके भाई अमीरुद्दीत अब्दुल्दा एम० धर 
सभी और श्री (बाद मे) सर फ्जलभाई विश्वाम काग्रेस के लिए अजुमन के प्रति 
निधि चुने गए | परन्तु ऐसा 9 के विरुद्ध के ![ अल्प बहुमत से ही हो सका। 
बदरुद्दीन यथाथवादी थे । इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं कर सकत थे । इसी लिए 
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उसके बाद करीब-कराब पूरी तरह वह मुसलमाना मे शिसा प्रसार आर उनके 
सामाजिक ग्रइयुत्थान वे ही काम में लग गए । 


888 व काग्रस अधिवशन म वदरुद्वीन शामिल नही हुए । खुद उनवी 
अपनी सस्या झजुमन-ए इस्लाम को हानत भी बिगड़ रही थी । उनके भाई 
कमस्द्वीन मत्यु शब्पा पर पड़े थ झौर राग्रे जिन पर वह कमरुद्दीन वा उत्तरा 
विकारी हाने की आरा लगाए हुए थे, मानतिक राग स पीडित थे । इन सब 
कटठिनाइया वे होते हुए भी अजुमन या उन्नति ही कर रही थी । 30 माच 
890 का उपके उस भवन वी नीव पड़ी जिध्रम झाजवल उसका कायलिय है 
और 27 फरवरी 893 का उसका उदघाटन हुआ । इस बीच क्मर्हीन और 
रागे दोना परलाक सिधार चुके थे । उनके विछाह स वदसर्द्वीन का तिशुचय 
ही बहुत अवेलापन लगन जगा होगा, क्योकि इस महान सत््या की स्थापना 
और इसके निर्माण में उतका इह्टे बहुत सहारा था। उ ही के सहवाग से बदरु 
हीन ने भग्रनेक महत्वपूण काय किए । 


राजनीति स अलग हो जान पर शिक्षा आर समाज सुधार पर ही बदरु- 
द्वीत का सारा घ्यान केद्धित हुआ । बाइमसराय वी कौंतिल के विधि सदस्य सर 
एण्ड्रयू स्कोबल वानून में ऐसा सशोबन करना चाहते थे जिससे विवाह वे 
लिए स्वीकृति की भ्रवस्था 0 वष से बढा बर 2 कर दी जाए भौर यह न्यूत 
तम वय प्रात करने से पहले लडकी को पति के पास भेजना दडनीय अपराध 
हा । बैरामजी मलाबारी, रानांडे और तलग जसे महारथिया ने इसका 
समथन किया, जबकि जोकमाय तिलक विरोब करने वालो में अग्नगण्य 
थे। मुस्लिम मत विभक्त था भश्ौर बहुमत परिवतन के विरुद्ध था। बदरुद्दीन ने 
हमेशा की तरह सांत्साह सशोघन का समयन किया । टाइम्स आफ इ डिया 
(20 झाच 289!) के झहठुसार अशुमत-ए इस्लाम की आर से 8 याच 7897 
को इस सम्ब ध मे एक सावजनिक सभा की गई। श्रध्यक्ष के आसन से भावण 
करते हुए वददद्वीन ने मुस्लिम ला की दृष्टि से प्रस्ताविक विधेयक का विद्ले- 
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पण किया आर बताया कि मस्विम ला दसम विसी तरह बावक नहा है। 
पलत सभा न प्रस्तावित सशाघन वा इस्लाम वे सिद्धाता वे प्रमुकूल वतावर 
उनेवा समथन किया और बा” म॒॒ प्रस्ताव म जा बुछ कहा गया था उसी वे 


अनुसार अजुमन वी आर से एवं चापन भी सरकार वा दस सम्बंध मे भेजा 
साया । 


94 बदस्द्वीन तय बी 


-यायदान में बदरुदीन जो प्रणाली अपनाते थे उसे बारे मे स्व उहोंने 
कहा हैं 
मेरे पास जब कोई ऐसा मुकदमा आता है जिसमे कानून की बाते 
कानून तक 


हा, तब मैं केवल मुकदमे से न ही अपने को सीर्मिय 
ने रख कर, कानून के सामाय ख्लद्धान्तो की दृष्टि से निष्कष 


>्यायाधीश थे जो न्यायालय की कारवाई पर पूरा निय-त्रण रखते 
एक के शब्दों 


कमिजाज 
उनके बारे में वह गया है. कि, ' व्यायधीश के रूप मे बदरुद्देत के सौजन्य 
थी, उनसे भ्रधिक सोजम भौद 


अनुग्रह के ये किमी यायावीश मे मिलना सम्भव नही था। 
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कांकत के क्षेत्र मे भारत ने अनक एस व्यक्ति पैदा किये जिहाने महान 


वबील या महान य्यायाधीश के रूप में खुब रयात्रि अजित की, परतु एसे 
बहुत कम हुए जा वकील और “यायाधीश दोनां रूपा म॑ चमके। बदरह्दीन 
तथवजी ऐसे ही बिरलो म ये । जहा तक वकालत का सवाल है वह बार 
(वकील समुदाय) के नंताओ मे थे और जिरह म॑ एसे.नपुण कि विपक्ष उनसे 
मय खाता था। व्यक्तित्व भी एसा प्रभावच्चाती कि आदर भाव के साथ साथ 
भय भी पदा करता | परतु उनकी रयाति यही तक सीमित नहीं रही बल्कि 
भारत के वस्तुत महान न्यायाधीशा म॑ भी उनकी गणना की जाती है। 


व्यायादीश के रूप म उल्यत जो दतनी प्रतिप्ठा पाई बह अ्रपन प्रकाण्ड 
कानूनी चाने के कारण ही नही, वल्कि उनक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहज 
व्यवहार बुद्धि और तातब्र स्वताश्न चिन्तन का भी उसमे वडा यागदान रहा। 
वकील लोग यायाबीशो की सामायत दा श्रेणिया करते हैं--एक ता काय 
प्रणाली के पावद और दूसरे समत्व बुद्धि बात । प्रथम श्रेणी वाला का ज्यादा 
ध्यान इस बात पर रहता है कि नियम की खानापूरी म काई कसर न रहे और 
इसीलिए वे बकीला क प्रिय पात्र होत हू जबकि वदरुद्वीन जमे दूसरी श्रेणी 


वाले एक-सात्र इस वात का देखत है कि यायदान के लिए भ्रपनाई गई प्रक्रिया 
का परिणाम वास्तविक याय प्राप्ति ही हो । 
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चल जाता है, परतु अग्रेज इस चतुराई से सत्य का आडम्बर करत है कि 
उनके कथन मे झूठ का मुश्किल से ही पता चलता है। लेकिन यह नहीं 
कहा जा सकता कि अग्रेज गवाह मूठ नही बोलते, बल्कि नित्यप्रति क॑ 
अनुभव से यह उल्टी बात है ।! 


एक बार मुस्लिम वक्‍फ क॑ एक मामले म एडवोकट जनरल मि० लगन 
कहा कि इस सम्बंध मे मुसलमानों की शरीयत का कोई प्रमाण मुझे नहीं मिल 
सका तो “यायपीठ से वदरुद्दीन न कह, एडवोकेट जनरल साहू, मुस्लिम 
कानून के भ्रनूसार हुए फैसलो की रिपोर्टों म ऐसी कोई बात नही मिली, यह 
कहना मुस्लिम कानून की ज्ञान और प्रतिष्ठा मे बट्ठा लगाना हैं।” इस पर 
एडवोकेट जनरल ने माफी मागत हुए कहा कि मेरा आशय यह नहीं था कि 


एसा प्रमाण उपलब्ध नही है वल्कि यह कि मेरे लिए उसका पता लगाना 
मश्किल है । 


“यायाधीश के रूप मे बदरुद्दीन का डा० मुकदराव जयकर ने सु दर चित्रण 
क्या है, जो स्वय बहुत बडे विधिवेत्ता थे । उनके अनुसार 


“शिप्ट के साथ वह भी वैसी ही शिष्टता बरतते, परतु प्रशिष्ट 
ओर अभिमानी को बुरी तरह सिडकन से भी उह सकोच नहीं होता 
था । मेरे समय म॑ कुछ ऐस कुपात्र वकील भी थे जो अपनी योग्यता की 
बजाय अपनी चमडी के रग की बदोलत पनप रहे थे । ऐस वकीलो के 
उनके इजलास म॑ बिना तथारी के आन पर उनकी अयोग्यता का परदा- 
फाश हुए विना न रहता, जिस पर गुस्से स तमतमात उनके चेहरों को देखना 
भी एक ही दब्य था।” (पूरा विवरण परिश्षिष्ट 2 मे) 


एक बार उतक॑ इजलास म कसी वकील ने काग्रेस के सम्बंध में कोई 
अपमानजनक बात कही । इस पर जस्टिस तैयबजी ने कडी और जोरदार 


ननन इत लत तत+ 
! बाम्बे ला रिपोद र जिल्‍द 8 (906), जरनल पृष्ठ 254 
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प्रावाश्ञ मं कहा, मैं काग्रस का सभापति रह चुका हु। उस हमशा मैंन अपना 
सर्वोच्च सम्मान माना है प्यायावीश हाठ से भी अधिक । काग्रस और उससे 
सम्बन्धित भारतीय दश्यभवता व लिए मर मन मे बडा आदरभाव है । वकील 
महादय मैं स्पष्ट कह देना चाहता हू कि उसके प्रति काइ अपमानजनक बात 
यहा नहीं कहने दो जाएगी । 


“यायाबवीश के रूप म बदरुद्वीन की स्वत भावना की शायद सबसे शान- 
दार कसौटों लोकमाय तिलक क॑ सुप्रसिद्ध मुकदम व वक्‍त हुई ॥ पुमा मं प्लग 
का प्रकोप था और वम्बई सरकार अआ्रातकित हा रही थी। इलाज की समु 
चित व्यवस्था के भ्रभाव की पूर्ति करत के पजाय इस सम्बंध मे हुई किसो भी 
प्रालाचना म राजद्राह वी गध दृढ़ कर आलाचका को कुचलन की उसने 
नीति बन रखी थी । ऐस आलोचका मे जोकमान्य तिलक प्रमुख ये जिहान 
अपने सम्पादकत्व म॑ निक्‍तने वाल पत्र 'क्सरी मे एसो एक लखमाला ही 
जिसी थी । फलत उहू गिरफ्तार कर राजद्राह के अपराध मे बस्दई हाई- 
फ्रोट में उन पर मुकदमा चलाया गया। उनकी तरफ से दी गई जमानत की 
हरखाएुत चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दो गई थी | हाईकाट 
की डिवाजन बेंच मे --जिसमे जस्टिस पारसस और जस्टिस रानाड थे दी गई 
टरखास्त भी नामजूर हा गई। मजिस्ट्रट की अदालत म॑ मृकदसा पद करन 
बी बारवाइ पूरी हात ही लोक्माय तिवक के वकीन श्रों डो० डी० दावर न 
उसा बच म फिर जमानत को दरखास्त दी, परन्तु फिर भी प्रसफलता ही 

मित्रो | इसके कुछ दिन वाद जब फौजदारी का कयम वदसरुद्दीव क पास आावा 
श्री दाबर न लाकमाय तिलक का जमानत पर छुडाने वा चौथी बार प्रदत्त 
क्या । दलील यह दी कि उह जमानत पर नही छोडा गया तो अदालत म चल 
गह मुबदम मे अपना बचाव करन मे उहू बडी झुकावद पड़गोी। बदरुद्दीवन 
जमानत मजूर करन का फ्सला दिया, जिस पर स्वभावत बड़ा सनसनी 


मची ६ 


फ्सन के तात्कालिक प्रभाव क अलावा इसलिए भा वह उल्लखनाय है कि 
पअभियुक्‍तता भी उमानत मजूर करन के लिए कवि सिद्धान्तो से काम लगना 
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चाहिए इसका उसमे विस्तत विवेचन है ।? जस्टिस तयवजी ने जो फैसला 
दिया उसमे लिखा, “श्री तिलक जसी प्रतिष्ठा वाला कोई भद्र पुरुष पेशी पर 
हाजिर नही होगा, ऐसा मैं नहीं मान सकता । इसके विपरीत मुझे यह स्पष्ट 
लगता है कि मैं जमानत मजूर करते से इ कार करू तो उससे ययाय का उद्देश्य 
ही विफ्ल हां जायेगा, क्योकि यह भी सम्भव है कि उहे एक महीने गिरफ्तार 
रखने के बाद मुकदम का जो फँसला हो उसमे वह निर्दोष सिद्ध हो। इसलिए 
मेर खयाल मे भ्रभियुक्‍्त को जमानत पर रिहा करना ही “यायोचित है ।* 


दूसरा उल्लेनीय फैसला केशवजी ईसर बनाम जी० आइ०पी० रेलवे कम्पनी 
वाले मुकदम मे दिया गया ।४ प्रिवी बौसिल न उसे बदरुदीन तयबजी द्वारा 
किया गया बढिया फसला बताया था। उस मुकदमे में मुददई ने जी ०आराइ०पी ० 
रेलवे पर इसलिए हरजाने का दावा किया था कि उसकी लापरवाही स उस चोट 
लगी । मुददई रेल मे वम्बई से सियन स्टेशन जा वहा था। रेलगाडी सियन के 
प्लेटफाम से भागे जा कर रुकी और सभी यात्री जहा गाडी रुकी वही उतर, 
क्योकि वहा गाडी रोकन का अथ ही यह था कि यात्रियों का वही उतारते को 
रेलवे की मर्जी थी। अधेरा हो चुका था और आस-पास राशनी को काई 
व्यवस्था नही थी, न यात्रिया को एसी काई चेतावनी ही दी गई कि गाड़ी 
प्लेटफाम से भश्रागे निकल गई है। प्र थेरे की वजह से मुददई पर फिसलते से 
बुरी तरह गिर पडा जिससे गम्भीर चोट आई और वह कामकाज क॑ नाकाबविल 
हो गया । बदरुदूदीन न, जिनके इजलास मे यह मुकदमा चला फसले मे हर- 
जाने के तौर पर मुदर का 24,000 रुपय दन का हुक्म दिया। इस फसले पर 
प्रियो कौसिल ने कहा था कि इसमे ' सबुत का सावधानी से पुरी तरह विश्लेषण 
किया गया है । 


4. निगतलेश्टेड जजमेट बाम्बे लारिपयोट रे, जिद 8 9, जरनल 
/06) जरनल 
। (्‌ 7906 ) न्‌ः 


2. ब्रददद्दीन तयदवी लेखक हुसेन बौ० तयचजी पथ्ठ 290 | 
3. बाम्बें ता रिप्रोट र पृष्ठ 6ा 
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आवाज मे कहा मैं काग्रत ना सभाषति रह चुका हैं / उस हमझा मैंने अपना 
सर्वाज्च सम्मान माना है मायाधीश होन से भी अधिव । वाग्रेस और उससे 
सम्बधित भारतीय दशभकतों के लिए मरे मन मे बड़ा झाररभाव है। वकील 
महादम, मैं स्पष्ट कह तना चाहता हू कि उसके प्रति काई झपमानजनक वात 
यहा' नहीं कहने दी जाएगी । 


यायावरीक्ष के रूप मे चदरुद्दीन की स्वतात भावत्ा की शायद सबसे शान- 
त्यर क्खौटो लाकमाय तिलक के सुप्रसिद्ध मुकदम क॑ वक्‍त हुई। पूना मे प्लग 
भा प्रकाप था भ्रौर बम्बइ सरकार भ्रातकित हा रहो थी । इलाज की समु 
चित व्यवस्था के अभाव की पृति करत के वजाय इस सम्बंध में हुद किसी भी 
ग्रालाचता म॑ राजद्रोहू की गध दूढ़ वार आलांचका को दुचलने की उसने 
नीति बना रसी थी । ऐस आलोचका म॑ जाकमान्य तिलक प्रमुख थ जिन्‍्हान 
अपने संम्पादकत्व स॑ निकलने बाल प्र 'कमरी में एसी एक लेखमाला ही 
कियी थी । फलत उहू गिरफ्तार कर राजद्राह का श्रपराध में वम्बइ हाई- 
कांद भे उन पर मुकदेमा चलाया ग्या। उनकी तरफ से दी गई जसानत की 
हरखात्त चीफ प्रेसिडेसी मजजिस्टेट द्वारा खारिज कर दी गई थी ! हाईकाट 
को डिवीज़न बेंच मे “जिसमे जस्टिस पारसस झौर जस्टिस रानाड थ दी यई 
हरखास्त भी नामजूर हा गई। मजिस्ट्रट की श्रदालत मे मुकदमा १४ करव 
बरी बारवाई पूरी हाल ही लावमाय तिलक के बोल श्री डी० डी० दावर से 
उसी बच मे फिर जमानत वी दरखास्त दी, परन्तु फिर भी अ्सफजता ही 
मिजी । इसके दुछ दिन बाद जब फौजदारी का कर्म वदरुद्नांन के पास वा, 
श्री दावर ने लोकमाय तिलक को जमानते पर छुडाने का चौथी बार प्रथत्त 
किया । _जील पह दा वि उह हमानत्त पर नहां छोडा गया तो अदालत्त मे चले 
रह मुकदम में अपना बचाव करत में उह बड़ी दकाबट पड़गी। बदरुद्वीनन 
जमानत मंजूर करत कया फ़्सेला दिया, जिस पर स्वभावत बडी सदसनी 


क्र 
मची । 
फ्सल के तात्वालिक प्रभाव व अलावा इसलिए भी वह उल्लेखनीय है कि' 
अभियुकता बी जमानत मजूर वरन के लिए किन प्रिद्धान्ता से काम लेना 


५8 


आवाज़ म॑ कहा, मै काग्रत्न का सभार्पा 
सर्वोच्च सम्मान माना है प्यायाघीजश ह 
सम्बंधित भारतीय दशभक्‍ता के लिए 
महांदय, में स्पष्ट कह देना चाहता” 
यहा नहीं कहन दी जाएगी ।” 


यायावीश के रूप म॑ वटरुद्दीन 
टार क्सौटों लोफ्माय तिलक क॑ सुए 
का प्रकाप था और वम्बई सरका 
चित व्यवस्था क अ्रभाव की पूर्ति क 
श्रालांचना मे॑ राजद्रोह की गब 7 
नीति बना रसी थी। ऐसे आलोच 
अ्रपन सम्पाटकत्व म॑ निकलने वा 
लिसी थी । फतत उह गिरफ्तार 
कांट में उन पर मुक्टमा चलाया 
दरखास्त चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट 
की टिवीजन बेंच में -जिसम जि 
तरखासस्‍्त भी नामजूर हो गई। 
की बारबाई पुरी टात ही लोकमा 
उस उेच म॑ फिर जमानत द६ 
मिली । इसक दुछ दिन वाद जब 
श्री दावर ने लाक्माय तिलवी 
क्थि | दलील यह दी कि उह 
रह मुकदम में अपना बचाव करत 
जमानत मजूर करने का फः 
मची । 


फ्सल के तात्कालिक प्रभाव 
भ्रभ्ियुक्ता कौ जमानत मजूर 


महाने न्‍्यायावीर 30 


आर निभय व्यक्ति 4 । वीकीना चश्पियन! के सम्पादक चम्बस न रास्त 
ग्ुफ्तार' के सम्पादक कायराजी के विरुद्ध जा मानहानि का मुकदमा चलाया 
था, उसमे उहोन जा फैसला दिया वह मर्के श्रच्छझी तरह याद हू । चम्बेस 
उन लिता एक सुप्रसिद्र स्थापत्य कलावन थे | इग्लड की राजनीति म॑ वह 
उग्रपथी थे और काग्रेस वी हलचला म सत्रिय भाग लत थ। कावराजी के 
अस्पावार म॑ काग्रेस की ग्रनावश्यक आलाचना वी गद थी, जिस तयबजी न 
निराधार ठहराया । यही नही अपन फसल मे उहान यह भी कहा कि यह 
मैं अपन लिए वडे सम्मान की बात मानता हु कि एक बार म॑ काग्रेस का 
सभापति निवाचित हुआ था 
सर चिमनलाल श्रागे लिखते हू 

« लॉकमाय तिलक पर जब 897 म सकदमा चलाया गया ता उह 

जमानत पर रिहा करने का हुक्म वदरुद्दीन न ही दिया था। 


एक वार की बात है कि उनक इज़लास मे जा मुकदमा प्ष था उसमे 
काय प्रणाली का सवाद पदा हुआ्ला | मुकदम वी परवी रक्‍्स कर रह थ। 
उहान कहां कि चीफ जस्टिस जनक्सि न एक अय मुकदम मे इसी काय- 
प्रणाली का ठीक बताया था जिस मैं भ्पना रहा हू | तयवजी ने अपना 
दाढी पर हाथ फेरत हुएं, जैसा बह अक्सर करत थे कहा मि० रेक्स, 
आप चीफ जस्टिस से मरे अ्भिनसत के साथ कह सकते है कि उनकी 
बनिस्वत मुझ इस यायालय मे वही झ्धिक' समय काम करत वीता है 
और इस विशेष मामल में चीफ जस्टिस का कायप्रणालो सम्बधी मत 
बिल्कुल गलत है ।* 

बदरूदीन जा कुछ भी लिखत वह प्रतिपादन का झादश् नमुना हाता। 
सालवंशन श्रार्मी के एव अधिकारों विलियम प्राटी का उहान डक्ती के प्रयत्न 





] रिकलेशास एड रिफलेकास (946) लेखक सर चिमनलाल शोतलवाद 
प्रकाशक कबड़ा पब्लिकेशस वम्बई 
रिकलेशस ए डे रिफलेकयस 


300 बदादीन तयबजी 


हुस मामले म॑ रतये वम्पनो न २रहीन से फसले पर दप ग्राबार पर 
पुनविचार करत की प्राथना वी विः मक्दस व बाद उसे नये सबूत मित्र है, 
जिनके अनुसार मुहृइ के एक उमचारों ने बताया है कि उसकी टोजी जिद 
कारणा से गई है उतरा रस-दुपतना से काइ सम्पघ नही है जब कि' मुद्रई ने 
सष्थपुवक यह कहा था कि दुघटना के हो उारण उसका नुक्सान हुमा । बटर 
चीन ने पुतविचयार की 7रम्यास्त नामजूर श्र ही । तप्र रेखवें कम्पती ते अरीज 
की, अपील काट ने दरख्वास्त मजूर कर पुतविचार का हुबम दिया। अपील 
अदालत मे कई गवाहिया हुई । वायाथीय ने घटवास्थल का निराक्षण ही 
नहीं किया वल्वि जिस रूप और जिस हिशा म॑ घदना हुई हागी उत्तकी नकते 
की गई । इस सबक वाद भ्रपील अदानत इस निणय पर पहुंचा कि मुदरई के 
साथ जो दुधटना हुई वह उम्की अरती असावयानों से ही हुई, कम्पनी की 
उसम कोई शिम्मदारी नही । दस नियय के विरुद्ध मुहृइ बेहवजी ईमर ने 
प्रियो कौसिल मे अपील की । प्रिवी कोौसिल ने भ्ररीव अच्लत्त के नियय का 
हद कर जस्टिस तैयबजी के फसल को बहाव ही सही किया सह साक्षिया 
अजर करते और भटनास्थल का निरीक्षण करन के लिए अपील प्रदालत की: 
बडी भ्रालोचना नी की 


स्यावाधीज्ञ के अपने दायित्व क वंदझद्दीन कितना गम्भीर भानते +, यह 
5 दिसम्बर, 896 का अपने पुत्र ढुसेत का दिखे उसके पत्र से स्पष्ट है 
 पालियामट के मेम्वर भावतगरी वस्वई में है) कल सायकाब मुस्लिम समाज 
के कुछ लोगी ने उनका स्वागत सलपर किया था। गद्यपि वहु सेट सिजी मित्र 
है फिर भी स्पायत् सत्कार के राजनीतिक रूप को टख्ते हुए में उसम नहीं 
गया । आज रात उसे सम्मात से भोज है / उसमे में जाऊया क्योशि वह 
शुद्ध मय से सामाजिक और निजी है । 


सर चिमनलाल सीतलवाद में अपने सस्मरणा मे यायावाश के हृप मं 
बहम्द्दीन को निर्भया और उनकी स्ववञता के दो उताहरण दिय है 


स्याय क॑ सिद्धान्ता का यररद्रीव अदछी तरह समभते थे और साक्षिया 
क्य नौर-क्षीर विवेक वरने में सिद्धहस्त 4 ( वह बडी स्वतत्र प्रकृति के 


महाने न्यायाधीश 0 


और तिभय व्यक्ति थ । वीकीया चश्पियन' कः सम्पादक चैम्बस ने रास्त 
गुफतार के सम्पादक कावराजी वे विरुद्ध जा मानहानि का मुकदमा चजाया 
था, उत्तम उह्मन जा फसला दिया वह मझे अच्छा तरह याद हू। चम्बस 
उन दिना एक सुप्रसित्र स्थापत्य कतलावित थे । इग्लट की राजनीति मे बह 
उम्रपवी थ आर काग्रेस की हलचता मे संत्रिय भांग लत थ। कावराजी के 
अ्रखावार में काग्रेस वी श्रनावश्यक आजाचना की गई थी, जिस तथवणी ने 
निराधार ठहराया । यही नही अपन फ्सने मे उहान यह भी कहा कि यह 
में अपने लिए बडे सम्मान की वात समानता ह्‌ कि एक बार मे कांग्रेस का 
सभापति निर्वाचित हुआ था ।* 
सर चिमनलाल श्रांग लिखत ह 

“लोक्माय तिलक पर जब 897 म मुकदमा चवाया गया ता उहू 

जमानत पर रिहा करने का हुक्म बदरुद्दीन तन ही दिया था। 


“एक बार की वात है कि उनके इथलास म जा मुकदमा पक्ष था उसमे 
काय प्रथ्ालों का सबाज पदा हुआ । मुक्दम की परवी रक्‍्स कर रहे थ) 
उहान कहा कि चीफ जस्टिस जेनक्सि म॑ एक ग्रय मुकदम मे इसी काय- 
प्रणाली का ठीक बताया था जिस में अपना रहा हु । तथवजी ने अपनी 
दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, जसा वह अवसर करत थे, कहा मि० र॑व्स, 
आप चीफ जस्टित से मेरे अभितन के साथ कह सकते है कि उनकी 
वनिस्व॒त मुझे इस यायालय में कही अधिक समय काम बरत चीता है 
और इस विशप मामल मे चीफ जस्टिस का काग्ग्रणाली सम्बधी सतत 
बिल्कुल गलत है । 

बदरुद्दीन जो कुछ भी लिखत वह प्रतिधादन का आदेश नमूना हांता। 
सालवेडान श्रार्मी के एवं श्रधिकारी वितवियम ब्राडी का उहाने डक्ती के प्रयत्न 





] श्कितेशस एड रिफलेक्शस (4946) लेखक सर चिमनलात शोतलवाद 


प्रकाशक कबंडा पब्लिकृशस, बम्बई 
रिकलेशस ए ड रिफलेकशस 
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6. 


शिक्षा और राजनोति 


क्षिण अ्रफ्रीया में भारतवासियो के साथ जसा अपमानजनक व्यवहार हां 

रहा था, भारत म उस पर तीब्र रोप स्वाभाविक था | जनता के इस रोप 
का सावजनिक रूप से प्रकट करने के लिए वाम्वे प्रेसिडेंसी एसासियेशन और 
ग्रजुमन-ए इस्लाम के सयुकत तत्वावयान में सावजनिक सभा का प्रस्ताव किया 
गया। लेक्नि ग्रजुमन का इस समय जो हाल था उसको देखते हुए इसमे कोई 
आश्चय की बात नहीं कि उसम इसका विरोध क्या गया । तब प्रस्तावित सभा 
के विराधिया की वदरुद्वीन ने कडी भत्सना की । इस अवसर का लाभ उठाकर 
उहान कहां कि कसी जाति विशप के बजाय सभी भारतीया के हित और 
झ्धिकारा का यह सवाल है जिसम अन्य जातिवालो के साथ-साथ मुसलमानों 
का भी क्घे से कघा मिलाकर काम करना चाहिए । उनके ऐसे झख से सयुक्त 
सभा का प्रस्ताव तो मजूर हो गया, परतु कुछ अन्य कारणों से वह सभा हो 
नही पाई । 


बदरुद्दीन बहुत विद्याल हृदय व्यक्ति थे । निजी जीवन मे ही नहीं, साव- 
जनिक क्षेत्र मे भी उनकी इस विश्वेपता का भरपुर परिचय मिलता है। 27 
माच, 898 को सर सयद झहमदखा का देहान्त हुआ, जो उनके कट्टर विरोधी 
थे। वरसा तक वह बदरुद्दीन को मानसिक सवाप पहुचाते रहे थे । फिर भी 
उनकी मृत्यु पर बदरुद्दीन ने अ्रजुमन की शोक-सभा की झौर शिक्षा के क्षेत्र 
म सर सयद द्वारा की गइ सेवाओ को सराहना भी की । 


१ बदरुद्वीन तयबजी , लेख रू हुसेन बो० तयबजो, पृष्ठ 257 59 
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यही नही सर सयद के सम्मान में ग्रतीगढ़ रावज को प्रिश्वविद्यालय मे 
परिणत करने के प्रस्ताव का भी उन्हाने उत्साहपूवक समयन बिया। 5 
दिसयर, 896 के नवाब माहसिन उल मुल्क के पत्र या जवाय देते हुए उद्धान 
लिखा था 


* अलीगढ यूनिवर्सिटों सवधी मि० सारिसन की याजना मरी राय में ठोक 
है । प्राचीन और धामिक शिक्षा स वाइचात्य चित्रा का सयवा अ्रलग नही 
रखना चाहिए । सचमुच यह हमारा वडा दुर्भाग्य रहा है कि हमार 
मोलविया और धर्माचायों म जो वडे धुरंधर विद्वान हैं व॑ भी श्रपन घधम 
की शिक्षा क झठावा और सव तरह की शिक्षा स विल्दूल कोरे रहत है । 
इसी का परिणाम है कि हमारे मजहबी उस्ताट सकीण हृतय घम घ और 
कंठमुल्ले हैं। इसी कारण कोई भी समभतार व्यक्ति उह भ्रच्छी निगाह 
स॑ नहीं देखता । इस स्थिति को हमे खत्म करना चाहिए, जिसते नवष्य 
में हमारे विद्वान वास्तविक रूप मे सुशिक्षित श्रौर सुसस्कृत हा / दूसरा 
आर इस बात को भीम उतनी ही महत्वपुण मानता हु कि पाश्चात्य 
साहित्य, कना और विचान को शिक्षा प्राप्त करत वाल मुसलमान थुयक 
खूद अपनी भाषा अपने साहित्य इतिहास आर घम से भी अ्रवभित न 
रह । इसलिए इस यांजना का मैं हृदय से समथन करता हु आर बडा 
सुशी से उसके लिए दानस्वरूप 3000 ₹० भेजता हू । 


सर सयद भ्रहमदखा न 89० म माहसस्‍्मडत ऐग्ला झरिय ठल एज्युबश 
नल कानफ्रेंस की स्थापना की था और वही उसके स्थायी रूप से मंत्री बन थे। 
पुरू म॑ं तो उसका क्षेत्र शिक्षा तक ही सीमित था परतु झीक्न हां वह सर 
सयद के रापनीतिक विचारों क॑ प्रतिधादन ओर प्रचार का मच बन गई, इससे 
बदरुद्रीन उससे अलग ही रहे । लकित सर सयद की मत्यु कं पाच वष बाद 
बदरुद्ीन को उसके 7वें अधिवेशन का सभाषतित्व करने के लिए आमत्रित 
क्या गया | 28 दिसम्बर 7903 को बाई मे कानफ्रोंस का अधिवेशन हुआ । 
दस अधिवंझन मे सारे भारत के प्रतिनिधि आए थे, जिनम सुप्रस्िद्ध मुस्लिम 
विद्वान और समाज स्रुधारक रवाजा अलताफहुसन हाली भी 4 । ऐस प्रसिद्ध 
और प्रतिष्ठित मुसलमान इससे पहल भर किसी सम्मेलन मं शामिल नी हुए 
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थ। मच पर जिहें स्थान दिया गया उनमे बयई वे गवनर लाड व्मिंगटन, 
ग्रागाज़ा और सर जमटाट जी जावीमाद भी व । 


चमापति पट थे भापण फरत हुए यन्‍मस्‍्टीन ने राष्ट्रीय झ्राह्नलन और 
हूस यामफ्र स जे पस्थाओ सवती अपना स्थिति का गूरा तरह स्पष्टीकरण 
किया । उन पहव नप्राय माहसिन॑ उतेमल्या न “से यात का उल्लेख किया 
था कि उटस्टहीन शा ”प7 वानफ्रे स स सयद्ध बरन पा ठछहान इसस पहले भी 
पद्ट पार प्रयत्न किया परतु पफलता सहां मित्रा । जसा कि बन्‍र्दीन वी मत्यु 
क प्राल मद्रास टिणाड ने विरा हाइसांट का जज यने जान पर वह कांग्रेस 
में पक्रिय प्रायहान से हट थण 44 उस बुछ सी ण हटय सहथमिया ने 
भी ए ग्वादलियना यो सहायता से ”स पर यह श्रामर प्रचार कया कि एक 
सुप्रसिद्ध मुमतमान नता की दवाजां स प्रभावित हाकर जस्टिस तययजी ने 
काप्रेस सं सबय विच्छेट कर तिया । * तबयवजी का इस झार ध्यान दिलाए 
जाने पर ट विभिस अवस»ा पर उन्हान इस यात का वडने क्या श्रार 
दगप्रेस उ प्रति अपनी सक्रिय सहानभूति का पुष्टि की । एंसा अवसर एक ता 
#स कानफ्र स में हा जहे मित्रा दुसरा अपन इजलास मे (23 अगस्त, 2906 
का॥?)। 


कानर्फ़ से मे सभाषति पठ से ठिए गए अपन भाषण मे बदरटदीन तयबजी 
नक्‍्ह्ा 


सज्जना झ्राप इस बात का तिस्सदह जानते हांग कि इस कानफ्रॉस 
का अस्तित्व यद्यपि कई वर्षो स है परतु इससे पहल इसकी कारवबाई मैं मैं 
कभी काई सक्तिय भाग नहीं लिया । इसउ अनेक कारण थ जिनका यहा 
उल्तस करना अनावश्यक है । फिर भी एक कारण एसा है जिसके बार 





]. दिनाक 23 झयत्त 4905 
2. देखिए पष्ठ 98 
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ममके कुछ १हना ही याहिए। साजना प्रापका दाथल उाग्रोस सम्बंधी 
मेरी विशप स्थिति पा पता हाया। अबनी युवाउस्था में उक्त में उसने 
चधना और उत्तरतादयत्या से यधा नहा था जा झरने बतसान पट ॥हैं बारणं 
मर ऊपर हैं और सावजनिर जोबत में तथा सासफ्र हटग की राजनीति 
अधिक सक्रिय नाग के सता सा प्राग्रस जा समंथन में प्रपना कत्तव्य 
समझता था | झ्ायरा हार यह दी पता हागा कि वछ समय पूष मद्रास से 
हुए वाग्रे स वे अधिवेशन का संनापतित्व करत का गौरव थी मझछे प्राप्त 
हुआ था। उस समय सभागति पल पर अपने चुन जाने को मन अझपता एसा 
सर्योच्च सम्मान बताया था जिस धावित' हमार दशवासी भ्रपन कसी देश 
वासी का महा कर सवत । उस समय वे अपन एस मत्त के कारण और सभा 
भी उसी मत वा हात से झाप अइच्टी तरह समक सकत है कि मर लिए एमा 
किमी सस्या वी किमी भी कारवाई से भाग लगा सभव नहीं था जा काग्रस 
के पिरुद्ध हीं या जिमक बारे म॒ एस सादह को काइ भो सनावना हू) | अब 
जवकि इस पासफ्रेंस की स्पिति उिलकुल स्पथ्ट कर हो गई है कि घ्विला झौर 
समाज-्सुघार तक ही यह सीमित है. टाना सस्थाआ्आ के बीच विशय या 
अबुता की काई सभावता नहीं रही, मन बिना विसी सकूब के इसके 
सभापतित्व॒ का उच्च सम्मान स्वीकार कर लिया है |” 


बदझरदीस जस चतुर व्यक्ति इस बात को कल्पवा किए बिना नही रह 
सतत ये कि उसव भिल विवार बाज सभापति होने पर कानक्ॉंस का 
मिमलबक मिल का आल 
3 हिकु, (2 अ्रगध्त 903) में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था 
यहू ऐसी साहसपूण घोषणा है जसी कोई प्य भारतीय श्रधिकारों चाहे 
उसका पद कितना हो घडा क्यो न हां नहीं कर सकता। जस्टिस बररुद्गीन 
सयबनी ने कापस के प्रति प्रपनी बसी निष्ठा प्रकट की है श्रोर वह भी एसे 
श्रोत्ताप्ना के सामने जो काप्रेत के प्रति मत्री रखने वाले नहीं कहें जा 
सकते उससे उनके प्रदूभृत श्रौर महान व्यक्तित्व का पता लाता है। 
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पुरान ढरें पर जल्दी ही फिर से लौट जाना असभव नही था इसलिए, आगे 
उहाने यह भी कहा यह निश्चित बात है कि सुनिश्चित विधान क॑ बिना 
कानफ्र स का कायकलाप श्रस्पप्ट और अनिश्चित हो हो सक्‍त है सज्जनो, 
यह कानफ्रेस हमझा एज्युकंशनल यानी शिक्षा सवयी कानफ्रस़ के नाम से ही 
प्रॉसद्ध रही है, इसलिग इसका मुख्य कायक्लाप शिक्षा सवाधी मामलों तक 
ही सीमित रहना जरूरी है। और सत व्यक्त क्या कि नतिक सामाजिक, 
बौद्धिक ओर शारीरिक रिक्षा इसके दायरे म आती है। 


राजनीति के बार मे उ हात कहा राजनीतिक शिक्षा को भी अप्रत्यक्ष 
रूप से क्सी हद तक इसके कारयक्षेत्र मे रखा जा सकता है परन्तु हमारे लिए 
इस बात का साववानी स॑ ध्यान म॑ रखना ठीक हागा कि राजनीति को जहा 
तक बचाया जा सके, या हमारे कायक्षे त से उसे अवग रखना सभव हे, और 
जब तक हमारी बौद्धिक प्रगति पर उसका सीधा या तात्कालिक असर न 
पडता हा, तत्र तक हम उसके चक्कर से बचना ही चाहिए। मरे विचार म 
जुद्धिमानी इसी मे है कवि विवादास्पद राजनीतिक प्रइता का अपने कायक्षेत्र 


झे हम बिलकुल अ्रलग ही रवे 


इस पष्ठभूमि के साथ वदरद्दीन न कुछ एसी यात कही जां श्रांताओओं का 
चौकाए विना न रही हांगा । उ हांन कहा 


“आम तौर पर कहे तो राजनीतिक प्रश्नो का थोडा वहुत सारे दवा 
पर असर पडत। है | ऐसे राजनीतिक प्रश्न ता कभी-कभी ही सामने ग्राते 
है जिनका कसी एक ही जाति से सवध हां । इसलिए हमारा मागटशक 
सिद्धान्त हमझा यही होना चाहिए कि जहा तक सामाय राजनीतिक मामला 
का सव है यानां जिनका खाली मुसलमान जाति के वजाय सारे देश और 
सभा जातियां से सबब हा उन पर भारत के मुसलमाना का देश की 
अन्य सभी जानियो के साथ मिलकर काम करना चाहिए--एक-दूसरे से 
अलग होकर या एक-दूसरे के विराधी वनकर नहीं । लेकिन जिन राज- 
नीतिक याजनाआ का केवल हमारे मुस्लिम समुटाय से सबंध हो, यानी 
मुसलमाना पर ही उनका झसर पडने वाला हां, यह न केवल ठीक श्र 
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उपयुक्त हा।।, वलहिकि हमारा निश्चित क्लव्य है. कि पथय जाति के रूप 
में अपनी आवाश बुवाल करे और जिस बात को अपनी जाति के हिंता 
के विरुद्ध सममे उस्तका सभी चंध उपाया स विरोध करें । इसी तरह, 
यदि कोई याजना विश्पत्त हमारी जाति के ताभ के जिए हो हा वा 
उसका समथन तथा उसके लिए आदोलन करना थी हमारा कतव्य है. 


लक्नि सज्जनों ऐसे राजनीलिक प्रइवो पर भी सरी राय मे हमारी 
एण्युक्शनल कानफ्रे नस जसी सस्थाझ के वजाय विश्विष्ट रूप से रजनी 
तिक सस्थाश्रो मे ही विचार होवा चाहिए और उ है ही उनके सबंध में 
काम करना चाहिए । 


यह भाषण करत हुए मानो पुराने बदस्द्वीन ही वाल रहे थे। जिन 
विचारा स॑ प्रेरित हाकर उन्हान अर जुमन ए-इस्लाम वी स्थापना की थी. भ्रार 
जित बिचारा से प्रेरित हाकर ही वाह म उहाने अपने मित्र पीराजशाह 
मेहता और तैलग के साथ मिलजुल कर अनक आ्रादालन किए उन्ही का यह 


पुष्दीकरण था । 


आगे उद्धान कहा 


पोसे किसी विषय या प्रस्ताव पर हमारी इस कानक्त से में विचार 
का मैं वियाधी हु जिससे हमार भ्रय दावासिया वी वावता का चांद लगन 
की सभावना हो । सज्जनों, मेवे जां कुछ कहा, मर खबाव मे यह बताव 
के लिए वह काफी है कि कांग्रेस और हमारी कानफ्रेन्स इन दा महान 
राष्ट्रीय सस्वाओं के वीच्‌ विराध या झत्रुता वी काई बात ही नहीं 
जवकि एक का उद्दश्य देय का राजनीतिक अम्युत्यान है और दूसरी 
का मुस्लिम समुदाय की बोड्धिक उन्‍्दति, ता कोइ कारण नही कि दोना 
मिलजुल कर काम क्यो ने करें ?ै 


“मफ्के काई कारण नही दीखता कि य दोना सस्थाए पू्ण शाति' 


और सौहई के साथ सहयागपुद वा काय क्या न करें और मुस्तिम 
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समुदाय के शिक्षित और प्रबुद्ध तथा अनुभवी भौर प्रभावशाली व्यक्ति 
उस हद तक दाना ही सस्थाओ वी कारवाई मे भाग वंयो न लें, जहा 
तक कि परिस्थितिया बसा करने के प्रतिकूल व हा ?हमारे अपने विशिष्ट 
हिंता को खतरा न हु! तव॒ तक अभय सभी जातिया के साथ मिश्चय 
ही हम पूण प्रीति भौर सहयाग वे साथ कथे स काबा मिलाकर काम कर 
सकते हैं। लक्नि यदि सतरे की कोई बात हां ता, जसा कि मैं पहने 
कह चुका हु एसी हानिकर याजनाझा का विराध करना हमारा 
क्तव्य हा सकता है और सभा व घ उपाया से हम उनका विरांध करना 
चाहिए | यह ज़रूर है कि वह विराप या ता काग्रेस के मच स ही किया 
जाना चाहिए या फिर राजनीतिक कामा के लिए ही वनी क्थी विशिष्ट 
राजनीतिक सस्था वो माध्यम स--इत्त काने स्व के मच स नही ऐसा 
मेरा विचार है। 


कानफ्रोंस इस देष्टि स पहन से बहुत झागें की मजिल पर आ गई थी 
क्याकि सालह वप पूव ही लखनऊ म हुए अ्रविवेशन मं सर सयद ने इसके 
मच से यह घोपगा की थी कि हिन्दू मुसलमानां के हित एक दूसरे स मल नहीं 
खात । 


बदरुद्दीद न॑ इसके वाद मुसतमना के पिछडेपन पर प्रकाश डाला झौर 
कहा अपने वजाय दूसरी जातिया पर नज़र डाल ता हम पता लगेगा कि 
उनके मकावले हम क्तिन पिछड हुए है। उनकी राव मे॑ मुसलमानों के 
पिछडेपन और पतन का मुख्य कारण उनकी घम और साहित्य विषयक सकीणता 
तथा स्त्रियां की ग्ररिक्षा थी । उहाने कहा 


* मुसलमाना का अपने प्राचीन तान पर ग्रवोँ अनुभव करना ता 
ठोक हू । परन्तु अपने व और साहित्य से प्रेम करने के लिए क्‍या 
यह आवश्यक है कि उस विशाल आवुनिक साहित्य की हम उपेक्षा करे. 
और उसे उपहास तथा धृणा की दण्टि से देखे जिसका सृजन और विकास 
पश्चिम म हुआ्ना है ? किसी विश्वेप सुविधा या रियायत की हम अपने लिए 
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कामफ्ॉस मे जा भापण हुए उनमर ज्यादातर अग्रेजी मं थ,जिस पर 
कापी आलोचना हुई । यहा तक कहा गया कि उबू से वक्‍वाओ को कोई प्रेम 
नहा है। बदरुद्दीन ने अपना अतिम भाषण उदू मे दंकर एस झालाचका को 
दात करन की काशिय की। उहाने कहां, ' सज्जना, अगर जैसा श्राप सम 
भत है वारई वही बात है तो मैं आपका बक़ीन लिया सकता हू कि में पक्का 
और कट्टर मसलमान हू । उदू का मैं जबरदस्त हिमायनी और सरक्षक हू ! 
लेकिन बबइ एंसमा जगह है. जहा सभो तरह दे लांग रहने है। विभिनर 
जातियो आर विभिन्‍न दता के नाग यहा उस हुए है जा तरह परह क॑ व्यापार 
व्यवसाय आर रोजगार करत है । इस कारण विधि भाएाएं यहा प्रचलित 
है उनके प्रयाग बिना व्यायार व्यवसाय करना कठिन हो नहीं असभव हू) 
इसके बाद उद्ू के अं वभकता की आलाचना करत हुए कहा कि नवाब माह 
पिन उनमुल्क या पाजाना शियती नामानी वी उद्दू स काम नहीं चर्गा बलि 
उसे बहुत आमान बचाना होगा। उ हान क्या में आपका यकीन दिताता हू 
कि उदू स मुझ भेपष नही लगती नम यही कह सकता हू कि उदू महंत्वपूण 
नही है। मरो ता यह हादिक इच्छा ह कि उदू तरकंती कर झरार उसवा 
दायरा बढ़े । 


एक वार फिर परद का उल्तेख करत हुए बदरुद्दीन ने उसके संप्रव मे 
कुरान मं जा कुछ कहा गया है उसका रत किया और बताया ति उस समय 
मुसलमाना मे परदे का जा रिवाज था उसका उसम्‌ जिसी चरह समवन नहां 
किया गया है ५ लेकित चूति उनकी बात कानक्रेंस द्वारा मादा जा चुत्री थी, 
इसलिए इस ब(र वह दस सबंध से जा बाल बह लागा के उद्याप्त मन का शात 
करन थे लिए हो था और ८ हाद बदी सात्वनापूण भापा का प्रयाग क्या । 


कानफ्रस विश्वास और गझ्राशा के वातावरण मे समाप्त ह३॥ वदस्टान 
की ता यह बहुत बडी व्यक्तिगत विजय था। ऐस मच स वह बोव थ जिसमे 
मुसलमाना बा प्रतिनिर्वित्व व्यापया रूप मं या फिर थी उनकी यात व्यान- 
पूव के आ्रार आदर व भाव सुनी गद । उ हान जा कुछ कहा उसका उनरू सह 
घमियां तथा दतवासिया दोना न हो सराहना का । क्य््मस के प्रति उतरी रुप 
के बारे मे जो गलतफ्हमिया था उसका ना निराजरण हा गया | बाग्रप वे 
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कहते हुए मुर्मे गव अनुभव होता है। (तुमुल क्रतलघ्वनि) निईचय ही 
वह पके मुसलमान है और मुसलमानो के हितो के प्रति पूरे जागरूक, 
पर“तु जब तक वह यायाधीज्ञ नही बने थे, उहोन साव जनिकः जीवन 
में एक नागरिक की ही हँसियत से मेरे साथ काम क्या। यही नहीं, 
न्यायाधीश रहत हुए भी साव जनिक दिये को वह प्रक्तो और निभय 
समथक हे स्वदंश तथा राष्ट्रीय काग्रेस के बह परमभकक्‍त हू और उनको 
हक में मौका मिलन पर ता बह आवाज़ बुलद करने म सकोच करत ही 
नही प्रतु मौका न मिलने पर भी उसवे लिए काई रास्ता निकाल ही 
लेते हैं ।! (तुमुत करतलध्वनि) 


] स्पीवे#ए ड राइटिग्स श्राफदि आनरेवल सर फीरोजशाह एस० मेहता सपा" 
दक सी० बाई० चि त।_्णि, पष्ठ 804 


वा 


अन्तिम दिन 


धृरणदीत ने अपन वुटुम्विया वा इस तरह भरण-पापण कया कि उनवे 


परिवार से विभिन क्षेत्रा मे रपाति अजित की ) जय तक वह जीवित रहे, 
बह कुलपिता यानी अपत परिवार के मुखिया बन कर ही रह । विकेदारिया 
कालोौन भद्र पुरप वी उपमा उने पर पूरी तरह लागू होती थी । इसक झलावा 
चह ऐसे मुसलमान थे जिह अपने धम म पूण श्रद्धा थी । दिन में पाच बार 
नमौज जरूर पढत और दाराब का उन्हाने कभी स्पश तर नही किया। 
भारतीय की भावना भी उतम भरपूर थी ओर राष्ट्र सम्मान के प्रति इतने 
जागहक थे कि राष्ट्र के किसी भी तिरस्वार का विरोध किए बिना 
नहीं रह सबत थ । उनके तौर तरोके कुल मिला कर ऐसे शामक की याद 
दिलात थे जिससे स्नेह व साथन्माथ डर भी लगता है | यही कारण है वि 
बच्चे उनसे दूर रहत और उनके छाटे भाई के आमपास महरात॑ थे। यह देख 
कर बभी-कभी उ हें इस बात के! गम तो होता तेषिन इस बात का बहु कम 
हो महसूस वर पाते वि इसके कारण यही है कि उनके प्रति सतह भाव रखते 
हुए भी उनसे वे खौफ खाते थे । 


परिवार वे सुखिया के रुप मे बदरुहीन का चित्राक्न करत हुए उनकी 
पत्नी का तही भुलाया जा सकता, जो उनकी शक्ति का प्रधान खोत थी। 
वह उड्डें राहत उन-नपस क्ह्त थे, जिसका अथ है झ्रात्मा का शा ते दने वाली । 
अदर्द्वीत को ही तरह वह भी सुमुकमिजाज और उप्र प्रकृति की थी, परन्तु 


उदारता भी उनके स्वभाव म थो। थो तो वह अपनी मनमर्जी वाली, पर 
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बदरुद्दीन ने प्रति पूण्ू थद्धालु थी भोर बदरुद्दीत भी उनका बहुत खयाल रखते 
थे। उनके पुत्र ने लिखा है 


बदग्द्दीन वी ववालत चमवत ही उहहू अदानत वी हाजिरी और 
घर पर कान न वे अध्ययन मे व्यस्त रहना पडा, फिर भी पत्नी के प्रति 
अपने कत्तव्य का उह पूरा ध्यान था ओर उनके मनोरजन तथा साथ 
की उपेला नहीं बरत थे। स्वाट श्रौर लिटन के प्रसिद्ध उपयासां का 
तजु मा करते हए उह् सुनात, जिससे तजी से अनुवाद का बदरुद्दीन को 
एता अम्पास हा गया था माना उददू मही उह पढ़ कर सुना रह हो । 
चौपड और ताश भी वह उनके साथ खेलते । इस तरह उनका मनोरजन 
क्रत हुए घर पर ही शिखा और प्रशिसण दे कर पद्धहट वष की सीधी- 
सादी दहाती लडकी को उद्ान एसा प्रश्चिक्षित कर दिया था जिससे आगे 
चल कर बम्वई की प्रमुख महिलाझा के समाज मे उहान अपना स्थान 
बना लिया ।* 


राहत बीबी गुजराती हि दुस्तानी और फारसी ता जानती थी, परन्नु 
श्र ग्रजी उह ज्यादा नही श्राती थी। फिर भी वम्वई के उच्च वर्गीय समाज 
की श्र ग्रेज औरता के साथ उहाने सामाजिक सम्ब'घ बनाये रखा। ब्रद्मर& 
बच्चा की वह मा थी और भरे पूरे विशाल परिवार वी उह दसमाद रूनी 
पड़ती थी फिर भी यह सब वह कर सवी । इससे स्पष्ट है कि निश्चय दशा बल 
बहुत गुणवती रही हांगी। 
एक घटना से पत्नी और बच्चा के साथ बदल्द्वीत क सस्तफ ब्रौर साय 
ही उनकी तुनुक्मिजाजी और “याय बुद्धि की उनका दिनेइ>- कर त्र्स्छा 
प्रकाश पठता है । इस घटना का उल्लेख परिवार वी बल्-++ कियाज् मं 
उनके मंतीज श्री फ्जुल हसन न क्या है जा उदू थौर झा # बल्श्ति है। 
902 वी वात है। वदरुद्दीन का परिवार मव्यन्‍ख्थल-# टट्षिया प्रिता 


रहा था। राज़ की तरह खेलते हुए एक गो > 
हा ह्‌ हर गम बह हक उठ नारी 2र्ट कि खेच 





। बदरद्वीन तयमबजी लेखक हुसेंत बीौ० >+ढु- 


* 
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6 यटएद्दान दैयवजी 


ना यह तरीषा नही है। बटसा-वहुसी मं बटद्दीन समम सा उठे भौद गरम 
हा गये । उनने विपक्ष मे भ्रमरुद्दीन तयबजी भौर इृषप्राहिम भहमती खल रह 
थे जा उनमे मेहमान थ। गरमागरमी जब बुत बडी ता बुदुम्दिया ने बहरू 
हीने पर सपम छा बठने मे प्पराय मे मुवत्मा! ख़ान या निश्चय जिया । 
इसके लिए उनवी पत्नी का य्यायाधीश भौर फ्जुत हमने यय सयुबत “याया 
धीषा बनाया गया। पुत्रिया हारिफ बनी । होरिफ यो हैसियत से जब उहाने 
बदरुद्दीन को गिरफ्तार क्या ता पहत ता बदरहीन ने उनसे गिरफ्तारी का 
वारट दिसाने व) यहा परन्तु उनका ऐसा बारन स इस्बार बरन पर चुपचाप 
भ्रात्ससमपण वर टिया । इसके वाट उाह 'यायालय मे हाजिर क्या गया ता 
उन्हने भ्रपनी सफाई सम भाषण बरन के भपन हक पर शार टिया पर प्रधान 
न्यायाधीश न उनभी प्रायना भ्रस्वीरृत कर सिफ बठन भर की इजाजत दी । 
मुद्दई भ्रमीरद्वीन भौर इब्राहिम से भ्पना मामता पद्म करन वा वहा गया तब 
भी बतरुह्दीन ने श्रपनी बात सुनी जान का ग्ननुराध किया, परन्तु फिर भी 
इजाजत नहीं मिली झौर भन्‍त मे यह निणय सुनाया गया. तिकायत पर 
हमने बहुत ध्यानपूव क विचार किया । काई गवाही लिय बगर झमियुकत का यह 
सजा दी जाती है कि वह तयबजी के परिवार का बारीबदर पर प्राइसक्रीम 
पार्टी दें, जिसके लिए उहें जमानत दना झावश्यक है। बदरुद्वीन ने कहा 

“ निणय वा मैं स्वीकार करता हू, परन्तु मरी प्राथना है कि मुहई भ्रमीरुद्ीन 
को भी सजा दी जाय, क्योकि उहाने ही ऊलजजूल दलीलें दे कर मुभे उत्ते 
जित क्या ।” “यायालय न इस पर सहमति प्रकट के झौर झमीरदहीन का 
काफी पिलाने का आदेटा दिया । इसके बाट यायालय उठ गया । इस घटना 
का उल्लेख वरत हुए श्रपन लेख के भरत म फ्जुल हसन ने बदरुह्दीन वे बारे म 
कहा है. (अपने परिवार म सभी व्यक्तियों या। वह समान ही मानते थे, फिर 
कोई छोटे-स छोटा भी क्या न है ।_ यावालय के इस नाटक के पीछे निश्चय 
ही यह बात स्पष्ट है कि क्रोध म आप से वाहर हा कर बुरे स्वभाव वा परि- 
चय देना काई पसद नही करता था शौर परिवार वा छाटे-से-छाटा व्यक्ति 
भी उस पर आपत्ति कर सकता था।' 





] लेखक इस घटना को झोर ध्यान दिलाने के लिए हुसेन बीौ० तयवजी का 
झाभारों है 
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जहा नव राहत बीवी का सवाल है, नेशनल इंडियन एसासिएशन वी 
भहिला हाखा नी वह एक सक्रिय सदस्य थी। कक्‍्ताई बुनाई का उहेँ बहुत 
शौक था झौर 904 मे कांग्रेस ने अपने यम्पई अधिवेशन के साथ भारतीय 
उद्योग धाधा की जो प्रदर्शिनी आयोजित वी थी उसके महिला विभाग वा प्रथम 
पुरस्कार उहोने प्राप्त क्‍या था। 905 के जून में उनकी मत्यु हुई 
जा बतरददीन के जिए निश्चय ही वज्रप्रहार था। चातीम बप तक जा 
उनकी श्रात्मा तो शा ति पहुचाती रही उसकी क्षति सहन करना आसान नहीं 
था । शहत बीदी की जय मत्यु हुई ता उतक बार मे 'पारसी अखबार (जुलाई 
]905) ने लिखा था 


अपने समय के लागा से विचारा और आदर्शा म वह कही आगे थी 

फिर भी उन लोगो वी अधक्चरी टलीला उसके शिविल सघप पूवाग्रह्म 

आर भय तथा सदेहा के प्रति उनका रुष सहाजुभूतिशील रहता था। 

यही नही किसी भी पर्ितन के लिए अनुकूत समय पर स्वय पहल 

करने का तँयार रहती । सहानुभूति की भावना तो उनमे इतनी कूड कूड 

कर भरी हुई हुई थी कि सभो जातिया घर्मो आयु तया स्थाना के लाग 

उनसे सा त्वना पाते ये । उनक॑ सम्मुख काई भी अपना दिल खाल कर 

रखने म सकाच नही करता था ।* 

जहा तक वदम्हीन का सवाल है. अपनी पुत्रिमा से ता बह चाड करते ये 
परन्तु पुता व साथ उनते' सम्बंय मित्रता पूण होते हुए भी ग्रम्भीरता लिए 
हुए ये। उनमे उड़ें प्रेम तो था और उनका मा उ हें बहुत पप्ताद था। 
परन्तु उनके बडे होते पर भी बिता से उ़ें बराबर डाट फटकार भिचती 
रहती थी । 

छेलो के बदम्दौन चौोवीन थ। परिवार जाला वे लिए उ हान अपन घर 
मेंदा टेनिस के और दा वडमिटन के कोट वनवाय थ। वरसा तब' राह 
से रे बह स्वय भी वेंडमिटन वी तीन बाजिया सेला करत थे, पर जगा हि 
उनके पुत्र न बताया है खेल म उनका काई विगेय उत्साह दिखाई नहीं धर» 


था। घमना फिरना उहें जरूर पसल था हछए समप्हप्तक प्‌ड़िवार वे यूटी १४ « 
8 आम आम 
घइल्कल्ण ८६]॥ 5 


8 बहाद्ीन तैयबजी 


को उसके लिए ग्रार्माअत करत थे। हाईकाट से अपन घर तब (ज।] चौपाटी 
पर था) रोज हीं पदल आते थे, चाहे घप हो या वारिश । 


8 अकक्‍्तुअबर 892 को उहाने अपन पुत्र फज़ को, जा उस समय 
लादन में ये, एक पत्र लिखा था। उसमे और बाता के साथ साथ यह भी 
लिखा 


“हा, यह तो लिखों कि साचना तुमने सीखा, या न त्य पार्टियों वे 
दर्मकमात्र रह ? मरी सताह है कि काचना जरूर सौखो, क्याकि अपन 
इग्लैंड प्रयास म॑ उससे तुम्हें अतिरिक्त आनाद भिलने के साथ साथ बुम्हारे 
शरीर म उससे लचालापन झ्रायगा तथा व्यवहार मं श्ालीनता । 


लक्वि पत्नी को मृत्यु के बाद वदरुद्दीन का उत्साह मद पड ग्था और 
बुढापा तजी स उन पर सवार हान लगा । डाकटरा न उ हूँ विश्राम की सलाह 
दां, श्रत एक वय वी छुट्टी ले वह यूरोप गए। झपने पुत्र हुतन का उ हाने 
अपने साथ लिया और 2५ नवम्बर, 49०३ को एस० एस० इॉजप्ट जहाज से 
यूराप के लिए रवाना हा गय । 


बदरुद्दीन का पत्र लिखने का शौक ही नहीं था, पत्र लिखत भी बहुत 
बढिया थ । एसं० एस० ईजिप्ट जहाज स सफर क्रत हुए तया ल'दन पहुच 
कर उहान जा पत्र लिख वे बहुत पठनीय हू? एक तरह ता उहहेँ गरती 
चिट्िया ही कहा जा सकता है। अ ग्रेजी पत्र मे वह माईटालिय चिल्ड्रन (मर 
व्यररे बच्चा) सम्बाबन करत थे और उद्दू पत्रा मे प्यारे भाई-बहना । 
झ्रदन के क्रीव पहुचने पर (28 नवमस्वर 905 का) उहान लिएा कि मैं 
झौरकार ब्राउनिंग बी नेपालियन पर लिखी हुई रोचक पुस्तर पढ़ रहा हू 
जितसे उस ग्र/भुत प्रतिभागाजी व्यवित के जोवन प्रौर चरित्र पर नया प्रकाश 
पढ़ता है। टलित्मन' पुस्तक उ हें बहुत दिलूचम्प लगी और माक टवेन की 
“डबल वरल्ड डिटेक्टिव स्टोरी के बारे में उहोन निया कि उसे पढ़ना शुरू 





] इन पत्रों को पड़ने तया उनमे से उद्धरण देने को झतमति के लिए लेखक 
बदरुद्दीन के पतन मोहासिन तयबजी का श्राभारी है 
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क्या है पर “उसम जो विनाद है वह उनकी अय पुस्तक के (जिहें मैने पढा 
है) विनोद से बहुत भिन है। ऐंथनी होप की प्रोसो को उहोने “छून 
खौलाने वाला रोमास” बताया जिसमे “खलतायकों और हत्यारा के क्र 
कृत्श तथा उनसे बाल वाल बचत वालो का ही वणन भरा हुआ है । 


बदम्हीन आर हसन 6 दिसम्बर 905 को लद॒न पहुंचे । उत जैस 
सक्रिय यक्िति के लिए अवकाश तभी अच्छा लगा जब उहाने कसी न कसी 
रूप में अपना सामाजिक काय वहा भी जारी रखा, भले ही जोरशार से नहीं । 
जदन पहुचने के कुछ ही समय बाद वह सर कांटनी इलबट से मित्रे जिनने 
बिल के पश्ष मे उहान अपने भरसक पूरी कोशिग की थी। इसके अलावा 
श्रीमती लीकी रे दम्पति, श्री यूसुफ अली (सिविलियन) आर भारत के परम 
मित्र लाड रिपन से भी उ हाते भेट की। अलीगढ़ कालेज वाने म्ि० मारिसन 
मुझसे मिलने आय. उहोम लिखा “और भारतीय समस्याओं पर उनस्र खासी 
लम्बी वातचीत हुई। लाहौर श्रावजव र के सम्पादक श्री भ्रब्दुल कादिर भी 
मिलने आये और मुसजमाना की समस्या पर उनसे बातचीत हुई । / 


बदरुद्दीत जब लादन मं थे उनके देशवासी विभिन समाराहा म॑ भापण 
करने या किसी भय सहायता की प्राथना के लिए अक्सर उनके पास पहुचते 
रहते थे। 906 की जनवरी तक उनके स्वास्थ्य म भी कुछ सुधार हाने लगा 
था। श्रीमती भीकमजी स्स्तम कामा भी इस बीच उनसे मित्री, जिनके बारे 
में उहोन अपने वच्चो को लिखा कि वह “बहुत सक्रिय और उग्र विचारा 
वाली राजनीतिन है ।” श्रीमती काम्ा उस समय ब्रिढेन के आम चुनाव म 
पालियामंट के लिए उम्मीदवार दादाभाई नौरोजी के लिए प्रचएर काय कर रही 
थी | 9 जनवरी ॥906 का श्रीमती कामा ने बदरुद्दीन को लिखा, 'लल्न 
आप छुट्टिया बिताने श्राय है यह मैं जानती हू लेक्नि आप जसे योग्य व्यक्ति 
के लिए उनकी (दादाभाई नौरोजी की) सराहना में कुछ चब्ठ कहना बहुत 
कठिन काम नही है जब कि उससे उहें उहुत लाभ होगा । उनके निवाचन 
क्षेत्र वे मतदाता ज्यादातर गरीय मजदूर ही है, जिनके सामने उनका प्त आप 
जसे कुशल एडवाक्ट से वढ़ वर और कौन रख सकता है जा स्वय भी उनका 
ही देशवासी है २” 
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वि मर स्पा म क्षिक्षा और समाज सुपार पर हम ज्यादा ध्यान देना 
चाहिए । 


"मुझ्के भय है कि तरण भारत ने एकमात्र राजनीति पर बहुत अधिक 
ध्यान दिया है थिक्षा भौर समाज सुधार पर बहुत कम | मैं ता उन लोगो मे 
से हु जा समभत हैं कि भ्रपती प्रगति वे लिए हम झपन प्रयत्न केवल एवं दिशा 
मे नहीं बल्कि विविध दियाप्रा में ब्रेगीद्रव करने चाहिए । भ्रत भ्रपगी राज 
नीतिक स्थिति व साथ साथ अभ्रपनी सामाजिबव और टिक्षा सम्बंधी स्थिति 
सुधारन वे निए भी हम पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अपने त्यवासियों वे' 
अज्ञान म डूब रहत बहुत उन्‍नत विस्म की प्रतिनिधि सरवार के लिए हमारा 
प्रयत्त सास मानी नहीं रपता और अनुभव स यही मालूम पडता है विः भार 
तीय प्रजाजन बे! वहुमत ने उच्च शिक्षा स॒ प्राप्त हान वाले लाभ का, जिस 
पर कि मरे खयाल म हमार राष्ट्र वा भाग्यांदय निभर है, ठीक तरह हृदयगम 
नहीं किया है | मुसलमाना को ही लीजिए । “यायावीद्वा बी हैसियत से उनवे 
द्वारा की गई वसीयता से मुर्भ काम पडता है। मैंने दसा है कि जब कई ऐसा 
सम्पान व्यक्ति मरता है जिसके कोई श्राय सम्बधी नहीं होते ता वह अपनी 
सम्पत्ति बुछ पुराने ढग के तालाबा, मक्‍्या वी यात्रा श्रथवा श्रमुव॒ बार कुरान 
पढने के लिए या इसी तरह ने कसी बास के तिए खच करन वी वसीयत 
करता है। ये बाते अपमे आप म॑ ता बुरी नही भ्रच्छी ही हैं, परतु दुर्भाग्यवच 
राष्ट्र का भाग्योदय इनसे नहीं होता । 


“झाज के नौजवान जब वद्ध है और अपनी वसीयत बरन॑ लगें, तो 
उह याद रसना चाहिए कि पुराने ढग के ऐसे खराती कामों के बजाय शिक्षा 
प्रसार के लिए ही वे अपने धन का उपयोग करे । उस हालत म॑, मेरे सयाल 
में, सरकार से शिकायत करने का हमारे लिए बहुत कम कारण रह जायगा 
क्योंकि जिस बात के लिए हम ग्राज सरकार से कहते है उस तब सम्भवत 
स्वय ही हम कर सकेंगे । 


/ मेरे रथाल में भारतवासियों की यह सवथा वध श्रावाक्षा है कि सर 
कार के उच्च पदा पर भारतीयों को अधिकाधिक सस्या मे नियुक्ति की जानी 
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भारत बल्वि समूचे भारत के मुसलमानी के लिए शिक्षा और ज्ञानदान 
का केद्ध बनेगा । भारत में कोई ऐसा मुसलमान नहीं बम्बई में तो कतई 
नही जो झलीगढ की सफ्लता और समद्धि न चाहता हो । 7 


मयोग की बात है वि यही उतको साव्रजनिक रूप से दिया गया अन्तिम 
भाषण सिद्ध हुआ । 


जहा तक उतके स्वास्थ्य का सवाल है उत्तम सुधार हो रहा था । उनकी 
आलें भी पहने से ठीक थी और देखने म वह खुश ही नजर ग्रात्ते थ। हिंड 
हेड स्कूल भी वह गये, जा लडक्या का रजिडेंशल स्कूल था । उप्तमें उनकी 
लडकिया पढ़ रही थी । उतकी पढाई देख कर उ हैं सतावष हुआ । 


भारत मानी लाइ मार्ल से भी वह मित्र और हाईकाट में अपने बारे मे 
स्थिति स्पष्ट करनों का उनसे अनुराध क्या ! वात यह थी कि बदरुद्दीन 
सीनियर बरिस्टर जज थे और स्थानापन्‍न चीफ जस्टिस के रूप मे काम भी 
बर चुके थे जिससे चीफ जस्टिस की जगह खाली होगे पर स्थायी रूप से 
चीफ जस्टिस बनने के वह पूरों तरह हकदार थे ) भारत मत्री से उहोनो इस 
बात का आशवासन मांगा था कि ऐसा अवसर उपस्थित होने पर उनकी 
भा रतोय होने के कारण, उपेक्षा नहीं की जागेगी । ऐसे आ्राइवासने वी जरूरत 
इसलिए पडी, क्यांकि उनकी ओर मि० स्ट्रेंची की यायाघीश पद पर नियुवित 
तो साथ साथ ही हुइ थी परल्तु स्ट्रैंची अग्रेज थे और उनका अधिवारपत्र 
उनसे पहले की तारीख का था। लाड मार्ते ने इस सम्बंध मे उड़े करा 
आश्वासन दिया उससे वह सन्तुष्ट तो हुए, परन्तु अपनी तरफ से यह वानर्क 
स्पष्ट कर दी कि कभी भी उनके साथ भेदभाव वा व्यवहार हुत्रा ता छठ 
तुरन्त पदत्याग कर देंगें। 


906 के अप्रैल मे हुसेन तयबजी भारत लौट झ्रौर उनवी #एछ कुर# 
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24 बदरद्वीन तयबजी 


भाई पज् बदरद्वीन के साथ रहनो वा लिए गये । बदरद्वीत जब बीजबडत गए 
सब वही उनवे साथ थे और बुछ दिन उहोंने वही बिताये । 


इस तरह बदम्द्ीन वहा भ्रपनो समय वा सदुपयाग कर रह थे । 22 जुलाई 
को उन्हांने अपने बच्चा के नाम एक राचर पत्र जिस, जिसमे वहा खरीदी 
मोटरगाडी का विवरण था। वह आगिल कार थी और बदरुद्वीन का वहुत 
पसंद थी । उहान लिखा 


“मेरी यहा वी हलचला के बारे म तुम क्या सांचत हो, यह मैं नहीं 
जानता । लेक्नि क्‍या तुम्हे यह जात कर ध्राइचय नहीं हागा कि बडी 
दुविधा और हिचक्चिाहट के वाद आखिर मैंन माटरगाडी खरीदनों वा 
निश्चय दर लिया है। कल मैंने एक सुदर भादर दखी, जिसने मुमे 
मोह लियां श्रार मंन उसे खरीदन निश्चय कर लिया । वह सुदर बडी 
साड़ी है, जिसम पाच व्यक्ति अदर तथा दा बाहर बेठ सक्‍त है । वह 
बाब याडी है, परत हर तरफ शीघझ्ये की खिंडक्या है जिले खोला 
जा सकता है और जितनी चाहो उतनी हवा उसम॑ झा सकती है । बहुत 
ज्यादा रोशनी या चौंध से बचने के लिए या जा स्त्रिया श्रभी भी परदे 
के बधन से मुवतत नहीं हु३इ है उनहे सनन्‍्तोप की खातिर परदे भी उसमे 
है। सु"र गहरे हरे रग की वह है और उसके ऊपर सामान रखने वी 
जगह भी वनी हुईं है । कल हमने उसका परीक्षण क्या। मैं कमरुद्दीन 
और वजीरबीबी भ्रदर बैठे जब कि पज वाहर ड्राइवर के पास । गाडी 
अऋइचयजनक रूप से बिना कसी बाघा के तेजी स॑ चली । ड्राइवर का 
मशीन पर पूरा नियलण रहा। पहाड के ऊपर रिविमण्ड पाक तथा हैप 
डन कोट तक जाकर हम भीड भाड के रास्त वापस आय । परीक्षण 
खूब कामयाब रहा और क्मरुद्दीन को मेंने उसे सराद लेने के लिए कह 
दिया है। कुल 5,000 स्पय मे मुझे वह पडेगी। अपने प्रास्ट्रेलियन घोडे 
के मुकाबले का एक नया घोडा खरीदर्न का जो आडर मैंने दिया था उस 
श्रव रद समभना चाहिए । 
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परन्तु इसवे एवं मास बाद ही उ हैं गाडी वे” दावा का भी पता चला । 
6 अगस्त 906 वा लिखे अपन पत्र म, जा कि शायद उनता अन्तिम पत्र 
था, उन्हान लिखा 


*माटरगाडी हैता सु”र, परतु इसपर भी अपने नाज नथरे है 
और मनमौजी तथा नाजुक पालतू पद्यु की तरह इसकी भी सावधानी से 
देखभाल रखना श्रावश्यवः है | इतके ड्र/इवर को खाली डाइवर न हो कर 
पु चिकित्सक भी हाना चाहिए । माटर स मुर्के माह है। इसवी सुर 
रता से मैं प्रभावित हु श्रौर इसम बठ वर जाने आने म॑ बडा भजा 
श्राता है परतु इसता भडबीलयन से बड़ा डर लगता है। प्यार बच्चा 
इस हवहू बणन से तुम्हें पत/ लग गया हागा वि जिस नेय॑ जानवर का 
मैं सामरसेट क॑ झपने पिजरेघर म ला रहा हू वह कसा है ।” 


बदरुद्वीत ने अपने बच्चा का यह भी बताथा जि वह भारत के मामला 
में विशेष रुचि रसने वाले पालियामंट वे कई सदस्या से मिल चुके है । लाड 
रे के सभापतित्व मे भारत के लिए स्प्रशासन पर गांखले के भाषण म॑ फज 
के साथ वह गयथ। उहाने लिखा कि वहा कुछ राचक आर उत्तेजनात्मक 
वादविवाट भी हुआ । परन्तु यह प्ाच बर मैंने उसमे काई भाग नही लिया कि 
उसने विवादास्पद राजनीति का रूप ले लिया है ।” 


लाॉगा से मिलने और उनके साथ विचार विनिमय करने मे उहें सदा 
आन द झाता था। फारसी अरवी के विद्वान ले स्ट्रज, महान विधिवेत्ता पोलकः 
और इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान यात्री काउट वालज़नी से उनकी “वतमान 
विश्व राजनीति और खास कर रूस महा रहे स्वातजय सघप के बारे मे 
बहुत रोचक बातचीत हुई ।” 


बदरद्वीन मध्य अक्तूबर में वम्बई लौटना चाहत थे, परन्तु वम्बई हाई 
कौठ के चीफ जस्टिस सर लारेंस जनकिंस का तार मिला कि मध्य सितम्बर मे 
वह छुट्टी जाना चाहत है । उहान वदरद्दोन से पूछा था कि क्या उस समय तक 
वह भारत लौट कर स्थानापन चीफ जस्टिस का काय सम्हाल सकेंगे ? बदर 
द्वीन न उटें अपनी सहमति की सूचना दी और 24 अ्रगस्त 904 का 'एस० 


१26 मदरद्वीन तमबणी 


एस० भार० “्रार्वोडिया' जहाज से चलने पा इन्तज़ाम बर लिया। यह गहाज 
बहा से मार्साई जाने वाला था भ्रौर मार्साई से 3 प्रगस्त वो रवाना हो कर 
उस 4 सितम्बर को बम्बई पहुचना था । 


सर लार्स जनकिस का तारपा कर बदरुहीन का निश्चय ही प्रसन्नता 
हुई यद्यपि भ्र दर भ दर कुछ हिचकिचाहट भी थी। “यायपीठ पर उनका भ्रच्छा 
प्रभुव था पर तु ल दन मे बिताई छुट्टियों से उद्दें उस झावद का भी बुछ 
आभास म्लि ग्या था जो संवानि त्ति के बाद मिलता है। सब कुछ साच कर 
उहोने काम पर लौटना ही टीक समभा और भारत लौटन के लिए शनिवार 
१8 श्रगरत का ले दल भरा गय। उठके दूसरे दिन लदन में उपस्थित अपने 
परिवार के सभो लोगा तथा मित्रा को उन्हाव भोज के लिए श्रा्मात्रत 
विया । भाज्न के बाद सब लोग रीजेंट प्राक गय जहा उनके पुत्र सुलेमान नो 
फोटो भी लिये। वहा स जब सब लोग रीजेंट पाक के निक्टवर्ती अपनों 
मकान नम्बर 32 कानवाज टिरेंस लौट ता बुछ देर मे आने को कह कर 
बद्स्द्दीन अपने कमरे में भये । सव लोग उनके वापस भझाने की प्रतीक्षा म॑ थे 
पर जब आ्राने म देर लगी तो उहाने समझा कि वह शभ्राराम करने लग है 
और बाहर से आये लाग अपने अपने घर चले गये। उसके बाद भी जब 
बहुत दर तक वह नही आय तो चिता हुई और फच्च उहें बुलाने गये। दर- 
वाजा सटखटान पर भी जब कोई जवाब नही मिला तो उत्हाने कमरे मे 
घुसने बी कोशिश की परतु कमरा झादर से बंद था। आ्राखिर उन्हानों 
घवका द॑ कर सिंटकी के क्विड खाल । यह देख कर वह घक रह गये कि 
पिता मत पड़े हुए थे । हृदय का दौरा पडने से उनका देहान्त हो गया था। 
(।9 अगस्त 2906) बदस्हीन की मत्यू का समाचार तुरन्त भारत के कोर्न 


कोने में फ्ल गया । 


उनक दोना पुत्रो फल और सुलेमान ने मुस्लिम पद्धति से बुधवार 22 
अगस्त, !906 के तीसरे पहर ललन मे ही झुद्धि विषयक सस्कार क्यिे। नमाज 
तुर्वी दूतावास के श्री उबंदुल्ला भ्रफेदी ने पढ़ी । लद॒न में रहने वाले मुसलमानों 
की शोक सभा भी वाट मे सुर्की कौसल जनरल श्रीमाते हमीद बंश के सभाप 
तत्व मे हुई जा बदरुद्दीन के अच्छे मित्र थे । 'दाइम्स ग्राफ इंडिया (8 सितबर 
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906) के अनुस्तार उसमे श्री मूसुफ अली न हृदयस्पर्शी श्रद्धाजली अपित करत 
हुए कहा 


“ऐसे हर काम म॑ वह सच्चे मित्र की तरह सहायता को हमेशा 
तैयार रहते थे जिससे उनकी जाति का किमी भी रूप म॑ हिंत हो । हृदय 
के विशाल थे और देश वे! मामलों म उनकी बडी दिलचस्पी थी । उनके 
बारे म॑ विल्कुल सचाई के साथ यह कहा जा सकता है कि और कई 
ऐसा मुसलमान नही जिसे हिंदू उनस बढ कर प्यार क्रते हैं। 


बदरुद्दीत का शव वम्बई ला कर बदरपाग के वक्‍फ में रखा ग्रया जिसे 
बदरुद्दीन न ही कायम क्या था। अपने स्वर्गीय नेता को श्रद्धाजलि अर्थित 
करने के लिए भारी जनसमुटाय वहा एकत्र हुआ । 9 अक्तूबर 906 का वहा 
से उनका जनाजा निकला, जो विभिन भागो से हाता हुआ करेलवाडा में 
सुलेमानी बाहरा के बक्निस्तान गया। जनाज के साथ उनके पुत्र और सगे 
सम्बधी तो थे ही हाईकाट के स्थानापन्‍न चीफ जस्टिस तथा भ्रय जज, सर 
चिमनलाल 'लीतलवाल श्री इन्नाहीम रहीमतुला कौंसित के उनके साथी हाजी 
आवाजी खरे और उनके अनंक झ्रोजरबी भाषणा के प्रत्यक्षदर्णगी सर जमशेल्जी 
जीजीभाई भी थे । जोकमाय वालगगाघर तिलक की उपम्थिति न उस और 
विशिष्टता प्रदान की। महान पत्रकार श्री के० नटराजन भी इस मातमी 
जलूस मे थे, जिहाने अपने इडियन सागव रिफामर (4 अक्तूबर 906) 
मे इसका इस प्रकार वणन किया 


“जस्टिस वदरुद्दीन तयबजी के जनादे का अद्भुत जलूस ज्या-ज्यो 
कब्रिस्तान की आर बढ़ता जाता था, लाथगो के म्‌ हू से बार वार यह्‌ 
सुनाई पडता कि सभी वग के प्रतिनिधियां के सम्मान और प्रेम का 
एसा प्रदशन बम्बई मे कभी नही देखा गया । राजनीति म उग्र और नरम 
विचार रखन वाले ही नही, मिश्र विचारा वान व्यक्ति भी मौजूद थ। 
साथ ही एसे भी थे जा राजनीति के वजाय सामाजिक प्रगति के समय 
थे और ऐसे ता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करन ग्राय ये जिसके सामाजिक 
मामला मे निजी दढ विचार ये जिसके झत रूप उसन समाज गुवार को 
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रहा था और दूसरी गवनर लाड लेमिगटन के सभापतित्व मे टाउन हाल म। 

निश्चय हो 906 का वप भारत के लिए बडा अशुभ रहा। वदरुद्दीन 
तैयबजी व्योमक्श बनर्जी और ्रानदमाहन बोस इन तीन काग्रेंस ग्रध्यक्षो 
का इस वष अ्रवसान हुआ्रा | तीना महापुरुषा की मत्यु पर शोक प्रकट करने 
के लिए ]0 अक्तूबर, 906 का प्रेसिडेसी एसोसिएशन की ओर से 
सावजनिक सभा हुई | उसका सभापति.व करत हुए सर फीराजश्ाह मेहता 
नक्‍हा 


«* वकालत में उनके साथ जा घनिष्ठ सम्बंध कायम हुए वे झत 
तक कायम रह । उनके साथ काम करत हुए ही हमन जाना कि सभी 
सावजनिक मामलो पर हमारे विचार लगभग एक से थ। उस समय 
हमने जा मा यताए बनाई वह हमारे सावजनिक जीवन मे बराबर कायम 


रही । 


“ईश्वर को मैं इस बात के लिए घयवाद देता हु कि उन दिना 
श्री तैलग जसे हिन्दू बनर्जी जसे ईसाई और वदरुहीन तैयबजी जसे 
मुसलमाना स मेरा सम्पक हुआ व्याकि हिंद मुसलमान प्रौर पारसी 
के रूप मे हमारे सम्पक ने ही मुझे यह श्रनुभूति कराई कि पारसी 
हिंदू और मुसलमान के रूप मे हम क्तिन ही अच्छे बनने की काशिश 
क्या न करें, जीवन मे उसस भी बडी एसी बात है जिसके लिए हम 
जाति, धम झौर सम्प्रदाय के अपन सारे भेदभाव भुला देन चाहिए। 
इस श्रनुभूति के बाद ही जनहित के लिए हम हिंदू, मुसलमान झौर 
पारसी के बजाय ऐसे सावजनिक संवक के रूप म एक हा कर काम 
करन लगे जिनके लिए उस देश के हित, कल्याण और विकास से बढ़ 
कर और कोई बात नही थी जिसमे हम रहते है जो हम सबका है भौर 
जिससे हमे बेहद प्र म है । (करतल ध्वनि) 

“884 में जब श्री तलग भौर मैं इस निशचय पर पहुच कि 


हमारे प्रान्त के लिए एक सक्रिय राजनीतिक सस्या वी प्रावश्यक्ता है 
तो उसकी स्थापवा भ्रौर उसके सगठन म॑ साथ देन के लिए तीसरी 
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जाति के प्रतिनिधि वे रूप मे श्री वदरद्दीन वा हमने श्रामत्रत्त किया । 
बदरद्वीन को वक/लत उसी समय चमकनी शुरू हुई थी फिर भी उन्हाव 
काई हिचकिचाहट नही वी भ्ौर सस्‍्या के काय म हमारे साथ हो गये। 
सच पूछो तो उस सस्या (वाम्व प्र सिद्ेंसी एसोसिएशन) की कौसिल के 
चेयरमन वे रूप मे ही उनके शाजबीतिक जीवन की शुर्म्रात हुई थी । 


“सभी सावजनिक मामला में जिनम कुछ ता बहुत ही माजुक 
और महत्वपूष थे हमे उनेवी गम्भीर श्रौर सवत सलाह वा साम मिला 
उनकी सेघाश्रा को सैं गिना नहीं सकक्‍ता। सज्जना आप लांग था 
यहा उपस्थित है उतसे से बहुता का भव भी याद होगा कि क्राग्रेस के 
मद्रास अधिवेशन मे सभापति की हैसिमत से देश की समस्याप्रा का 
झाहाने कसी प्रवाहपूण भाषा में प्रस्तुत किया था और उनके पक्ष मे 
कसी सुदर दलीलें पेश वी थी, जिससे उनकी बात श्राताओं के दिल और 
दिमाग मे श्रासानी से बढ गई । 


“काग्र स का सनापति पद ग्रहण करने के लिए जय उनसे कहा 
गया तो बडी प्रसन्नता तेथा सहानुभूति के! साथ उन्हाने उसे स्वीकार 
किया था और वह काय उहाने क्तिनी अच्छी तरह सिभाषा, यह उस कांग्रेस 
व वारबाई पढो का वच्टः उठातेबाते सभो अली भाति जानते है। 
सभापति पद से उहान जो दुद्धिमत्त'पूण बातें कहा! उ'ह पढ़ कर झाज 
भी हर एवं हिं द, और मुसलमान और पारसों लाभ उठा सकता है। 


“उस अवसर पर बतरुद्दीत ने जा दूरत्शिता तथा बुद्धिमत्तापृण 
परामझ दिया, मर विचार मे लोगा के लिए उसका अनुसरण ही उचित 
है । जिन विचारो स प्रेरित हो कर उन्हान और मैंने प्रपत सादजलिव' 
जीवन की ''ुस्मात की उन पर वह वरावर कायम रह) यह इस बात 
स स्पष्ट है कि कांग्रेस के खिलाफ किये यये वुत्सित प्रचार के बावजूद 
और हाउरकाट कया यायाघीय बन जान पर भी माहम्मेडन एज्यकेचनल 
कानफ्रस मे भाषण करत हुए उठाने बड़ो स्पष्दता और स्वताअता वे 
साथ सात्माह यह बात कटी कि वाग्रेस व॑ सम्बंध मे उसदे जो विचार 


प्रन्तिम दिन 43[ 


पहले थ उनमे बाई परिघतन नही हुझ्मा है वि उन पर यह पहले की 
तरह कायम हैं। (क्तरलध्वनि) जसा कि मैंने श्रक्सर कहा है इस महान 
साम्राज्य का सामाय नागरिक बनन के लिए पअ्पनी जाति के हिता की 
उपेक्षा करना या उनके लिए सक्रिय रूप मं उपयोगी काय बद कर देना 
भ्रावश्यक नही है | देशहित के साथ-साथ मुसलमाना मे दिखा प्रसार के 
बम में भारी दिलचस्पी ले कर बदरुद्दीन ने इस वात को स्पष्ट कर 
दिया है ।” 


श्री चिमनलाल श्ीतलवाद ने (प्रभी उह सर वा सिताब नहीं मिला 
था) इस भवसर पर भांपण करत हुए बताया कि एक बार हम एक 
सावजनिक' प्रइन पर बातें कर रहे थे । अचानक जस्टिस तैयबजी उठ कर खड़े 
हो गये झौर पहले दी भाति जोश मे झआ कर कमरे मे इधर उधर चक्कर ही 
नहीं लगाने लगे, छठपटठाकर यह भी कहा “आह, उस दिन के लिए मैं 
कितना तरसता हू जब कि इस पद से अ्रवकाश ग्रहण कर देश के काम में 
फिर भ्रापके साथ काम करने का अवसर पाऊगा 4? 

श्री दिनशा बाचा ने कहा 


“श्री बदरुद्दीन ऐसा लगता है ज-मजात राजनीति मभज्ञ ये । 
जितना जितना मैं उ ह जानता गया और मैंने देश की स्थिति, प्रशासन 
तथा नागरिक के नात हमारे क्तव्य और अधिकारा के बार म॑ उनके 
विचार सुने, मेरी यह धारणा और भी दढ हांती गई है विशिष्ट 
राजनोतिज्ञ के' लिए जित महान गुणा की आवश्यकता हाती है--ऊँचे दर्ज 
को योग्यता, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, कुशलता निणयशक्तति, व्यवहारपटुता 
झौर इन सबम बढ कर उदारतापूण सहानुभूति --वे सब उनमे मौजूद थे। मे 


ओ वाचा ने अपने भाषण मे बदरुद्दीन के व्यक्तित्व का इतना बढ़िया 


जित्राकन क्या जसा उससे पहले कभी कसी न नही कया था। उहाने 
कहा 


“मुसलमान के नात अपन घम क प्रति वह बडे निष्ठावान थे और 
उसके भचार विचार को अच्छी तरह सममत ये, परन्छु उनर 
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हृदय की विज्ञालता श्रौर सहिष्णुता वी भायना भी सूच थी । इसने अलावा 
वाल्यकाल के प्रशिधण तथा ्‌ग्वैंड म पाई शिक्षा व। भी उनने उपर 
बहुत प्रभाव पडा, जिसकी उनके सार सावजनित जीवन में कंतक 
मिलती है। पाइचात्य शिक्षा-तीक्षा से प्रभावित मुसलमान हाने ये कारण 
बह अपनी जाति के सुधार मनिध्क्िय नदी रह सकते थ। उनकी यह 
धारणा ठीक ही थी कि उनके सहयमिया म समाज सुयार के लिए शिक्षा- 
प्रसार वी सवप्रयम और सवाधिक ग्रावश्यक्ता है।इस सम्बंध मे 
मुसतमाना के पिछडेपत को उहाने पुरू से ही साफ समझ लिया था। 
यही कारण है कि प्रपनी जाति मे शिक्षा प्रतार की नीव डालन का वह 
बराबर प्रयत्त वरत रह और उसम उठ सफ़्तता भी मित्री ! पहने 
उन्हान यह साचा वि इसते लिए विस रूप मं वाम करें। वह इस बात 
क्य भ्रच्छी तरह जानत थ कि सुधार वी युस्मात पहले भ्पत घर से 
ही करनी चाहिए उसके वाद ही क्रमश जाति के सुपार की भोर भ्रप्नसर 
होना ठीक हांता है, जिससे प्रतिराब क्म-स-क्ष्म हा । इसीलिए सवप्रथम 
अपने बुदुम्ब भ ही इहान समाज सुधार की मशझाल जलाई झौर उसके 
बाद श्रपन उदाहरण का दूसरा के सामने रखा ताकि चारित्रवल एवं 
दढनिश्च॒य वाले लोग उनस प्रभावित हा कर इस श्रंष्ठ झौर ग्रत्यधिक 
लाभप्रद काय मैं उनके साथी बने । यह हम सभी जानत है कि' अजुमन-ए 
इस्ताम की स्थापना के लिए उठ्ान क्सि उत्साह के साथ काम किया 
झौर उसम उहे कसी सफ्लता मिली | निश्चय ही वह उनके समाज 
सुधार वे कॉय का अमर स्मारव रहगी । 


“भारत के सारे मुस्लिम समुदाय में उनका व्यक्तित्व अपनी 
सानी नही रखता था श्ौर उनके प्रभाव का अच्छा हो अमर होता था। 
लेक्नि मुसलमान स भी ज्यादा अपने का सारतीय कहने मे वह गव 
अनुभव करत ये। हमारे राष्ट्रीय संगठन के उद्द इब तथा उसकी 
आवाक्षात्रा से वह पूरे समरस थ और उसकी लक्ष्य सिद्धि के बारे मे 
उनके मन मे कसी तरह की कोई दुविधा नहीं थी । अतएवं उनकी मृत्यु 
से भारत न प्रगति याय, स्वतजता सहिष्णुता और परम सहानुभूति 
के स्तम्भ रुप अपने एक सर्वोत्तम पुत्र को खाया है। मुझे भय है कि देश 
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वा दुसरा तैयबजी चीघर प्राप्म नहीं हागा बन्कि कॉपी लम्बे समय 
तब उपतवी प्रतीक्षा करनी पडेगी । 


“टाइम्स आफ इंडिया (] अक्तूबर !906) के पझनुसार श्री मुहम्मद 
भ्रली जिना वा भी इस सभा म भाषण हुझ्ा था। औरा वी हो तरह उहोंने 
भी बदरद्वीन का श्रद्धाजति अविन की थी। 


इस सभा के तीन मास बाद टाउन हाव म॑ एक अय सभा हुई और 
गवनर उसके सभापति थे ! उपस्थित जनां म॑ सरकारी अश्रफ्सर ही नहीं, बल्कि 
सर फीराजयाह महता सर जमेशद जी जीजीमाई श्री विटठलदास जी० ठाक्रसी 
श्री टिनशा एलल जी वाचा श्री जहागरीर बी० पटिट, श्री अहमद रहमतुल्ला 
सयानी श्री हमु सजी एदल जी वाडिया और श्री मुहम्मद अली जि-ना जसे विचिष्ट 
लोकनेता भी उसम उपस्थित थे। श्री हमु स जी वाडिया ने जो मित्र श्रौर 
बवालत के परे में साथी के रूप मे वदरद्वीन को तीस वप से जानते ये हृटय 
स्पर्शी भाषण टिया । दूसरा सुदर भाषण डा० ए० जी० वीगास का हुभा 
जिहोने बदरुद्दीन को पूव आर पश्चिम की सयुकत सस्कृति से उत्पन अनोखा 
श्रौर दुलभ व्यक्ति बताया । सभा मे स्वर्गीय बदरुद्दीय तयव के सम्मान में 
उनके उपयुक्त और स्थायो स्मोरक बनाने के लिए घन सग्रह का भी निरचय 
हुआ, जिसके लिए एक समिति वनाई गई । 


भारत के भ्रय अनक स्थाना मे भी इसी तरह की सभाए हुई झौर 
श्रद्धांजलि दी गई। परस्तु दुर्भाग्यवश कोई-न-कोई ऐसी अडचन शझ्राती ही गई 
जिससे अभ्रभी तक कोई स्मारक नही वन पाया है । 


2 


उपस हार 


ब्‌प्दीा तयवजी उन लागा मे से थे जिहोने हमारे राष्ट्रीय जागरग 


के ग्रारम्भ काल मे उप्तमे महत्वपूण योगटान किया | इलबद विच्र श्रौर 
प्रशासनिक सेवा (इव्यिन विविल सविस) म प्रवेश के लिए आझ्रायु रन पर 
उनके जो भाषण हुए उहाने तथा वाम्त्रे प्रेतिडेंसी एमोसिएयन और बम्बई 
लेजस्लिटिव कौधिल में उनते सक्रिय योगदान ने इस टिया मे बहुत मतद की । 
का्रेंस का उहोते जिस दृढ़ता और नि सकोच रूप से बराबर समयन कथा 
उससे उसे झ्रपन शशवब काल म बहुत बल मिला । 


सनवी सबसे वडी सेवा सम्भवत यह हैं कि उह्ाने अपने व्यापक एवं 
सहिष्णु दष्टिकोण से मुसलमानों व एसी राह दिखाई जिससे उनकी प्रिय 
सल्हृति और मायताओं पर भ्राच न भाए और शप्द्रीय एकता भो सिद्ध हो। 
इस तरह मुसलमानों का एक विशिष्ट समुदाय के रूप में राष्ट्र के साथ, 
जिसक कि वे गर्यी ते और मूल्यवान अग हैं उहांने सरल और स्वाभाविव 
सयौग कर दियां। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार, समाज-सुधार आधिक 
भ्रम्युत्यान भौर राष्ट्रीय भावना के लिए अजुमन ए इस्लाम को उन्होने साथन 
बनाया । उनके नेतृत्व मे अ्रजुमन ने काग्रस का उत्साहपूवकः समथन किया। 
अपने जीवन के संध्यावाल में जब उन्हाने मीहम्मेडन एग्लो झोरियण्टल 
एज्यूकेटानल काफ़ेस का सभापतित्व किया तो वहा भी वही तान छेंडी श्रौर 
उन्ही बाता पर फिर से जोर दिया जितका कि अपने सारे जीवन भ वह 


प्रतिपादन करते रहे थे । 
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फीरोजशाह और तलग के साथ उहाने बम्बई महानगर की सेवा का 
ब्रत लिया और जिदगी भर बडी लगन से सेवा काय किया। म्युनिसिपल 
कारपोर क्षन मे वह अल्पकाल हो रहे परतु जब तक रहे तव त्तव अपने मिन्नो 
के साथ म्युनिसिपल सुधारां के लिए डटे रहे और अपन जीवन मे ही उसके शुभ 
परिणाम भी देखे । जिस बास्बे प्र सिडेंसी एसोसिएशन की उहाने स्थापना की 
थी, उसने नगर और राष्टीय आ्रादोलन के बीच पक्की कडी का काम कया । 


प्रमुख वकील तो वह थे हीं, परद्चु यायादीक्ष का काम भी जिस शान से 
उहीने किया उससे हमेशा मह/न यायाध्रोशों मे हो उनकी गणमा होगी। 
वबील लोग उनवी याय सम्प थो वुशलता और निणय वी स्वतञ्तता के लिए 
अपने बीच उनवी उपस्थिति को ब्हुमृत्य मानते थे और उनके भारतीय 
सहयोगी भ्रपना माग प्रशरत वर देने के लिए उतके प्रति विश्येप रूप से 
डुत्नता का अनुभव करत थे । आज + जिस रूप मे उह बहुत याट क्या 
जाता है वह ता उनका यायाध्रीश आर देशभवत का ही रूप है--या य, 
निभय भर जादि या ६म के पर्वाग्रह स सवथा मृवत । वह अदभुत ध्यतव्विद्ध 
-- ऐसे बनील जो नतिकना से प्रतिबद्ध ये उत्तरदायित्व वी भावना से क्+ 
बोर ओर ज्सि ध्यवसाय का बके ने सब१ ८5 व्यवसाय बताया है उसके - 
गौरव अनुभव करने वाले । 


उद्दोत अपने देश, समाज, नगर झोर व्यवसाय की जां १४ #- हर 
बस्तुत एक महान पुरुष के योग्य ही थी । 


“क्षाग्रेस, मे” गाधीजी ने (हरिजन, 8 नवम्दर 528 #क्ा है. 
"“बदस्द्वीन तैयब जी वर्षो तक निणयिक व्यक्ति रह 7 इ०- #:5, इस्० कयः 
लदन म्‌ हुई गोलमेज का्स मे भो गाधोजी न हलटऋ बी ल्णा का 
उल्लेख कर उनवी सराहना की थी 


] “वबाम्बे क्रानिकल” (39 सितम्बर 493)# 
]927 में भो भ्रय माइरेट नेतापों के सार 
किया था। 


हक्क इस्शिट (8 डर 
वर्क # तजकर इच्देंश 
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निरयय ही उनका नियन बहुत प्रसामधिय रहा मयानि 'डडियन साधन 
रिफामर ये जिस प्रक मे थ्रा पे० सटराजन ने बहरहीन के प्न्तिम सलवार का 
विवरण दिया था उत्ती म ग्रागासा मे नेतुत्य म वाइसराय साड़ भिष्ठा से बिल 
प्रसिद्ध मुध्सिम प्रतिनिधिमेडल मात टिया गया वाइसराय भा जवाब भी 
प्रयाधित हुप्ना / यह वारथाई स्पष्ट ही उध ाग्रेस मे विश्द थी जिमशो 
बलरद्वीन न खूत पसीन से सीचा था । 


बदरद्वीत मे ग्राजीवन बंधना से मुित का प्रयत्न क्या । एक समय जब 
भारतीया भौर धर्म जा को ता बात ही वया भारतीयां मं परस्पर भी जाति 
घम झाटि के कारण सामाजिक सर ग्राम वात नहीं थी, वहरहीव से मि० 
चाल्स झ्ालिवट व साय मिलार मिश्व पाथ्या की पुरुमात की जा ग्रपन 
आप म बहुत बड़ी बात न होते हुए भी उप समय वी दृष्टि स बहुन महत्व- 
पूण थी। टाइम्स श्राफ इंडिया (6 जनवरी 883) ने उस पर लिसा था 
विभिन्‍न जातियाला का इस तरह एक जगह मिलना जुलना प्रव धम्बई के 
सामाजिक जावन वा भ्रग बनता जा रहा है जो इसत पहने हातवाले (नाच 
पार्टियां) स कही प्रच्छा है। मि० भालिवट भौर तमय जी ने यह एक भच्छा 
उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिमा व वई के झ ये भद्द लागय भी झनुमरण करें 
ता ग्रच्टा ही हागा । इसमे कोई "रत्न नहों कि वल्रहीन खाई पादन 
वाले थे शोर विभिन जातियी तया विभित विचारा वी दूरिया कम करने का 
हो प्रविश्वात प्रयत्त उद्घात जीवन भर क्या । 


विभिन्‍न समूहा या दृष्टिकोधा के वीच पुत्र ववाक्र खाई पाटने का बस 
ऐसा है जिसमे सामायत स्क्रावर्टे प्रोर वर्ठिनाइया ही सामन आती है भौर 
ये ग्रादमी को तांड डालती है प्रत एप्ा प्रयत्त करन वालो मे सामाय लाया 





]. झागाखा के भाषण छोर वाइसराय के जवाब के लिए डा० बी० झार० 
अम्बेडकर की पुस्तक पाकिस्तान भार पाटिशत झाफ इंडिया” (प्रकाशक 
चक्र एड कों० लि०, बम्बर) का परिद्ञिष्त 72 देख | 


उपसहार उठा 
से अधिक साहस भौर व्यावहारिक्ता होना बहुत जरूरी है। बदरुद्दीन मे ये 
गुण थे तभी तो ह्टर क्मीचन के सामने वह यह कह सके 


*सारा दोप मैं सरकार पर नही थोपता बल्कि मेरे ख्याल म॑ 
उसके लिए अ्रधिका" रूप मे स्वथ मुसलमान ही निस्मदेह दोपी हैं। इस 
बात का स्वीकार करने म॒ मैं किसी से पीछे नहीं हू कि मुसलमाना के 
पिछडेपन के मैंने जो कारण बताए ह उनम से पहले, दूसरे भौर तीसरे 
क' भलावा जिनके लिए बहुत कुछ वही जिम्मदार हैं--भ्रक्मण्यता और 
अधविश्वास के वे शिकार न हात तो डनकी ऐसी बुरी हालत हगिज नही 
होता ॥ ? 


यह कहने के वाद सरकार स उहोने शिकायत का इज़हार बिया 


“इस सबके बावजूद में यह सोचे वगर नही रह सकता कि भ्रभी 
हाल तक उनके (मुसलमानों के) साथ महारानी के प्रजाजना की भ्राय 


जाति वाला के समान व्यवहार नही हुआ है, और इसी कारणया 
किसी अय कारणवन दश् के प्रशासन से उह करीब-करीब भ्रलग ही 


रखा गया है। 


इस प्रकार एक हा साथ एक ओर उहोन “झवमण्यता भौर भ्रधविश्वास! 
के लिए मुसलमानों की भत्सना की और दूसरी भोर उनके साथ उपग्रुक्त 
व्यवहार न करने के लिए अग्रेजा की भी भ्ालोचना की । 


म्‌सलमाना के प्रति अग्रेजो का रुख विद्राह के बाद खास तौर से कठोर 
हुआ और उनका खास तौर से दमन किया गया । “भझअग्रेजा वा भामतौर पर 





॥ मूसलमातों के पिछडेपन के उहोंने जो सात कारण बताए, ये इस 
पुस्तक में भ्रायत्र दिए गए हैं । 
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एसा स्थाल था कि विद्ाह वी जिम्मेटारी मुसनमाना पर है, भत उसहा बदता 
जन मे लिए ही उहान सूट झात्र पर हजारा मुस” माना या पासी बे तत्व 
पर घड़ा टिया झौर प्रय श्नन पं जागीश तथा सम्पि को जब्त पर 
लिया । 


जैशभवत व रूप में बहहहान या सबसे मत्स्यपू्ण यांगटान धममिरपदा 
समाज वी उनकी कल्पना है जिशवा बहाने धविषादन किया । जिस युग ने 
वह थे उसमे भारत वी राजनोतिव एकसा मी बल्पना बहुत स्पष्ट था । 
परन्तु बदण्दीन इतन दूरदर्णी थ कि उसी समय उहाने राष्ट्रीय एश्ला को 
आवश्यकता या भ्रनुभव बर तिथा था। जसा कि. मद्रास स्टण्डड" (23 
अगस्त 4906) ने पिसा 


“ उसने' समय भारत या झ्ावश्यकतामा वी उतस प्रधिक स्पष्ट, सही 
और गहरी झनुभू/त झौर किसी का नहीं हुई थी भौर उ'हाने झपने सामने 
जा लश्य रसा उसका प्राप्ति के! जिए उनसे झविक् साहस श्रीर तिल्वाध 
भाव से भ्रय जिसी मे काय नहीँ किया॥ विह्सटेह वह एक प्राचीन 
मुसलमान परिवार क सदस्य थ जा अपने ऊ से सामाजिव दर्जे तथा भ्रपन 
संदस्या वी प्रवुद्ध सावजनिक भावना वे वारण प्रतिष्ठावान या । परन्तु 
वदरह्दीत तयव जो का भ्पना रास्ता आप ही निवातना पड़ा। होने 
अपने का श्रज्ञान आर पूर्वाग्रह के काड ऋसाड म अस्त पाया, जिसका 
सामना बरने के विए उतने सहधर्सियों ब पास ने तो साधन थे और 
ने उनमे बैंसा साहस ही था। उहान अपने को इस कठिन काय के लिए 
तयार किया और मुसतमानो की प्रगति के लिए ऐसी बहादुरी, स्रूकब्रक 
और उत्साह स जुट गए जिसमे कोई उतवा मुकाबला पही कर सकता था। 
बम्बई हाइकोट में यायाधीरा बन जाते के बाद जब वह सक्रिय राजनीति 





3 “इस्टिनी भाफ दि इंडियन मुस्लिम” लेखक डा० एस० प्राक्िद हुसन ३ 
एशिया पबव्लिशिंग हाउस, बम्बई। पृष्ठ 22 ॥ 
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स हट गए ता प्रपना सारा भ्यान उहान अपन सहधमिया वी शिक्षा और 
उनके सामाजिक उत्थान पर ही वेद्रित कया झौर, यह एक दुसद 
तथय है हि भ्रपन भ्रतिम सावजनिक भाषण मे भी उहान मुसलमाता से 
वि्वा तथा परदे वी प्रया जस सामाजिक प्रइनों पर ही ध्यान देने का 
आग्रह किया । 


मुसतमाना वी बांद्धित आर सामाजिक उनति के लिए उन्हान 
झ्रथक प्रयत्त किए जिससे कि व सामाय लक्ष्या की सिद्धि वे लिए 
आधिव उनत जाति वाला वे साथ अच्छो तरह सहयाग कर सकें , भारत 
वी एकता यानी सयुकत भारत ही उनका उद्दंश्य था।अ्रपती विलक्षण 
बुद्धि द्वारा उहान भारत के उज्ज्वत भविष्य की वल्पता वी और दैश्य- 
भजित वी भावना स प्रेरित हा पूरी शक्ति और प्रृण उत्साह के साथ वह 
उसके लिए प्रयत्नतील हुए । अपन समय के सभी वध जन आदोजनो के 
प्रति उनकी सहानुभूति रही औौर बहुत वार उहाने उनका सक्रित समधन 
भी किया कक्‍यार्िं वह समभत थे कि य सव उसी उज्ज्वत भगिष्य बी ओर 
हम ले जान वी मानसिक और नतिक उयल पुथल के प्रदशन है जिसम 
हम झ्रधिक खुवी और समृद्धिशाली जीवन विताएग | उनका मानश्तिक 
क्षितिज इतना व्यातक था कि अधिक स्वस्थ जीवन के लिए मानव सघप 
की गतिविधियां का एसे उच्च “ष्टिकोण से देख सकते थे जैसा दष्टिकोण 
उनके अधिकाश देशवासियों का नही था । 
पतन ने यह भी लिखा था कि उहांने हाईकोट के य्यायाघीश रहते हुए 
भी दो वार जिस तरह कांग्रेस का समथन किया, एक तो यायपीठ से ही 


और दूसरे मोहम्मेडन एग्लो झ्रोरियिण्टल काफ्रेस के मच से उससे स्पष्ट #ै 
कि अप्य निष्ठाओ से अविक उनकी निष्ठा सर्वोपरि अपने देश के प्रति थी ।” 


दूसरी सराहना भी दक्षिण से ही सामने आई | श्री सी० कदुणावर मज्ठ? 
(इंडियन पेट्रियट 2 सितम्बर 906) लिखा था 


#भारतीय जनता न एक स्वर स उह अपना सर्वोच्च >>* #८ #] 
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कया और उहने नता के रूप मं अपन वा किसी विद्वप वग या जाति 
तवा सौमित ने रखकर यह एक सिद्धात विशप को समथवा वें रूप में 
सामने भ्राए । महाराती भ्रौर सरकार वे प्रति समान निष्ठा पर भ्राघारित 
भारतीय राष्ट्रीयता ही वह तिद्धात था । इस सिद्धात वा समथन वरत॑ 
हुए उहान इस बात वा अनुभव विया कि उस राष्ट्रीयता बा निमाण 
करने वाल प्रत्यक वग का उनत करना झावश्यक है | मुसलमान हान वे 
नात अपने सहधर्मिया के सामाजिय उत्थान उनकी 'क्षणिकर प्रगति तथा 
भातिक समद्धि के लिए उहान पूरा प्रयत्त किप्रा, इसी तरह एक भारताय 
के रूप म उहान भपने देशवासिया की चहुमुत्री प्रगति के लिए काम विया । 
सर्वोच्च सस्कृति स सम्पन झौर व्यापकत्त सहानुमूतिशील हाते के कारण 
उमर रूढवातिता के भ्रघानुस्रण का उहोंने भ्रावश्यक नहीं माना जा 
पिसी भी धम या सामाजिक व्यवस्था में वालान्तर मे धर कर लती है 
श्रौर जिससे प्रगति म कसी हद तक झकावट ही पड़ती है। इसीलिए 
कुछ मामलों म वह्‌ अपन क्टटर सहृघमिया से कही प्रगतिशील थे, परल्तु 
इस बात वा उहसे ध्यान रपा कि उनके दूसर सहरर्मी उनसे विमुख न 
हा जाए वल्कि साथ-साथ श्रागे वर्दे । इन्ही कारणा से वह अत्यधिक 
प्रभावशाली बन गए ये । दर-दूर तक व्यापक रूप मे उनका प्रम्माव था 
और उनके उदाहरण से बहुतरे मुसलमाना की भावनाओं, झावाक्षाओ 
आर उनके सामाजिक आरशों को प्र रणा मिलो । मुसलमाना वे ता वह 
बडे नंता थे हो, पर वह भारतीयों के निस्मदेह उससे भी वडो नेता थे ।” 


उनकी यह सराहना ठीव ही थी, क्योवि काई बुद्धिमान और साहसी नता 
हो यह कह सकता है कि हमारी एकता राष्ट्र का निर्माण करने वाले विविध 
तत्वों पर मिभर है भौर वे यदि इस बात को भूला दें कि राष्ट्र रूपी बडे 
समदाय के वे अभिन्न ग्रग है तो वह छिन भिन भी हो सकती है। भव 
हिल जो हुआ वह्‌ इसी वात वी पुष्टि ब॒रता है। भ्रत भविष्य म॑ तो दलगत 
विभिन्नताग्रा, धर्मो-माद और प्रदेश भक्ति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता पर 
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उपसहार 


हम भौर भी जार हनसा पड़ग्रा । ऐसा करव' ही अपन देश में, जिसन बरस। 
तक दुख और सघप ही दसा हू हम एसे समाज की स्थापना बर सकते हैं 
जा स्वतत्र, सतुप्ट और समद्ध हा शौर लय क महान अतीत एवं उज्ज्वल भविष्य 


के भनुरुप । 


परिशिष्ट । 


मुह्लिम शिक्षा के सम्बन्ध मे हण्दर कमोशन को दिए ज्ञापन के शरद 


“उच्च शिक्षा में इस प्रात के मुसलमान समुदाय की इस समय बसी 


दयनीय स्थिति है, यह बताने के विए हम शिक्षा निदेशक (डाइरेक्टर भ्राफ 
पब्लिक इस्ट्रक्शन) वो 8850 88] की रिपाट से नीचे दिए हुए चौकानेवाले 


आवडो की शोर आपका ध्यान आवर्धित करते है 


डइ०कन कालेज म विद्यावियां वी सस्या 75 है, परन्तु उनम 
सुसलमान एवं भी नहीं है । एलाफ्स्टिन कालेज मं 24 विद्यार्थी, है परतु 
मुसवभान एक भी वही । सेष्ट जवियस कालेज म 7] विद्याथिया म॑ वेवल 
एवं मुसलमान है । 


"निम्न तथूयों से मालूम पडेगा कि विशेष या वतानिष विशा मे भी 
मुसलमाना वी यही दयनीय स्थिति है 


ग्वनमैंट ला स्कूल मे 52 छात्र है, जिनमे मिफ 3 मुसनमान है। 
ग्राण्ट मेडिकल कालेज में 282 म कवल 3 मुसलमान हूं । पूना के इजी- 
लियरिंग कालेज के 59 छात्रो म भी कुल मिलाकर सिफ 5 मुसलमान है। 


“तीचे दिये तथया से पता चलगा कि इस प्रात के हाई स्कूता से 
मुसलमानों को आमतौर से काई लाभ नहीं पहुचा है 

पना के हाइ स्कूला म 574 विद्यार्थी है, जिनम मुसलमाना की सरया 

केवल 2 है। शोजापुर हाई स्कूल म 0 विद्याथिया म बेवत 2 मुसल- 

मान है। रत्नागिरी हाई स्कूल मे 79 मे कंबल ॥0 मुसलमान विद्यार्थी 

हैं। एलफ्स्टिव हाई स्कूल वो 795 विद्यायिया में मुसलमान कंबल 7 है । 

सैष्ट जेवियम हाई स्कूल मे 675 विद्याथिया में मुसमकमानों वी संख्या 
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केवल 9 है। विज्वविद्यायलय के विवरण से मालूम पडता है कि पिछले 
23 वर्षो (859 8]) मे जबकि अय जातियो के 5 247 विद्याथियों ने 
मट्रिक की परीक्षा पास की, मुसलमानों मे सिफ 48 को ही उसम उत्तीण 
होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


“म्राष्यमिक शिक्षा मे भी उनकी यही दयनीय स्थिति है, जसा कि निम्न 
तथूया से चात होगा 


बम्बई शहर म 6 735 विद्यार्थी अग्नेजी पढ रहे हैं, जिनमे मुसल- 
माने कुल मिलाहर स्िफ 220 हैं / सेण्ट्रल डिवीजन में ऐसे विद्याथियों की 
संख्या 9,586 है जिनेम मुसलमान केवल 307 हैं| नाथ डिवीजन मे 977 
में मुसलमान केवल 39 हैं। नारदन डिवोजन में 4459 मे मुसलमानां की 
सरया 82 है। सदन डिवीजन मं 280] में 62 मुसलमान हैं। पिंध मे 
9, 965 मे 795 मुसलमान हैं । 


“प्राथमिक शिसा में भी मुसलमाना वी इससे अच्छी हालत नहीं, क्याकि 
प्रात के वर्नाक्युलर स्कूना मे पढने वाले 2 75 000 विद्याथियों म॑ं मुसलमानों 
की सझ्या केबल 33,568 है जबकि हिंदुओं वी 2,35 077 से कम नहीं है। 

“ज्ञापनदाताप्रो के लिए इस दु खद बात को सिद्ध करन के लिए झौर तथूय 
या आड़े प्रस्तुत करन की झावश्यकता नहीं कि विभिन्‍न कारणी श्रौर परि 
स्थितियां से, जिनम से युछ की जिम्मेदारो निश्चित रूप से शिक्षापिकारियों 
वी ही है, इस प्रात के मुसलमावा की झचानता, निधनता और म्‌ सीवत बढती 


हो जा रही है। 
भापने मे यह भी कहां गया 


रनापनदाता हथि तथा तकनीकों शिक्षा क लिए स्वूल खोलने के 
प्रइन पर भी श्रापका ध्यान श्रावपित बरता चाहत हैं, जितम जनतमुदाय शृषि 
के वचानिव उपाया झौर झ्य व्यावहारिक कार्यों, विज्ञान तथा उद्यायवधो 
को टिक्षा प्राप्त बर। इसस उह अपन जीवन निर्वाह के साधन ही उपलब्ध नही 
होगे बल्कि वह दशा वी भोतिक और बौद्धिक समृद्धि मे भी सहायक हाग। 
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ज्ञापनदाता इस बात का अच्छी तरह जानते हैं कि' यह बहुत कठित और 
जटिल प्रइन है परतु वे सममते हैं कि झव ऐसा समय आ गया है जब लोगो 
को उनकी अक्प्रष्प्ता एवं उदासीनता के दुष्परिणामों से बचाने के लिए 
सरवार को यह प्रयत्न करना ही चाहिए। 


“देश की भूमि वी उत्पादन क्षमता तमश घट रही है और सदियों मे 
पनपन वाले हमारे वजा कौशव तथा उद्याग बे यूरोप तथा अमरीका में हुई 
आधुनिक खोज। वे कारण लगभग नष्ट हो चुके ह क्योकि नए तरीका का 
हमे काई ज्ञान नही और पुराने साधना से उनके उत्पादन का हम मुकाबला 
नही कर सकते | एसी ट्यिति मे सरकार केवल हाई स्कूल और कालेज खोल 
कर ही सतोप कर ले झऔौर लोगा का कृषि के सशोथित तरीकों तथा कला, 
विन्ान और उद्योग के व्यावहारिक ज्ञान की जो नई खोजे हुई है उनका लाभ 
उठान वी लिक्षा दत का प्रयत्व न क्रे--जिनक। उपयोग करने से इस सदी में 
यूरोप झौर अमरीका बी शकत्र ही वदल गई ह-तो यही कहा जाएगा कि 
उसने अपने क्‍तव्य का पूरी तरह पालन नहीं क्या । 


एक झय आवश्यक विपय वी आर भी नापनदाता आपका ध्यान झाक पित 
करना चाहते हे । वह यह कि बुछ स्कूल एसे भी खोचे जाए जो अधिक व्याव 
हारिक क्स्मि वे हो, जिनमे जा लांग विश्वविद्यालय के स्नातक हान था कोई 
बौद्धिक व्यवसाय अपनान के बजाय व्यापार व्यवसाय या खेती-वाडी का अथवा 
ऐसा ही काइ व्यावहारिक काम धंधा करना चाहे, उठ दिखावटी के वजाय 
व्यावहारिक ज्ञान को शिक्षा अधिक दी जाए। तापनदाताओ के मतानुसार 
बम्बई जस प्रात मे जहा व्यापारिक और व्यावहारिक ज्ञान वी अधिक आव- 
इयक्ता है, यदि इस तरह की व्यावहारिक शिक्षा के उपयुक्त स्कूल खाल जाए 
तो शिक्षा का आम लोगो मे अधिक प्रसार होगा तथा धनी और समद्ध 
व्यवसायी समुदाय से उनके लिए बहुत कुछ झ्राथिक सहायता भी मिल सकेगी। 
अभी तो जैसी हालत है उसम सभी व्यावसायिक जातिया के लोग सरकारी 
स्कूलो से उतासीन हो बने हुए हैं फिर व॑ चाह भाटिये, लोहानी और बनिये 
जसी जातियों के हिंदू हो या मोमिन आर खाजे ह्से मुसलमान ३” 
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इस सम्बंध में बदरुद्वीन ने निम्न सुभाव दिए 


] प्रात भर में जो भी मुस्लिम आबादी के श्रमुख केद्ग हैं उन सभी 
में मुसलमानों के लिए प्राथमिक माध्यमिक और हाई स्कूल 
खोले जाए । 


2 मुसलमानों के सभी स्कूला म॑ शिक्षा का माध्यम हि दुसस्‍्तानी ही । 


3 हिन्दुस्तानी, फारसी और श्ररवी की पढाई के साथ-साय अय 
शिक्षा भी दी जाए। 


4. मुस्लिम समाज की भारी गरीबो को हुए देसते यरीब गुसलसान 
बच्चा से शिक्षा का काई चुल्क न लिया जाए । 


परिंशिष्ट 2 


मद्ास ले कांग्रेस (!887) के तीसरे भ्रधिवेशन में सभापतति-पद से 
दिया गया बदरुद्दीन का भाषण 


सर टी० माघवराव और सज्जना, इस महान्‌ राष्ट्रीय सम्मेलन का सभा- 
> पति निर्वाचित कर आपसे मेरी जो इज्जत की है उसके लिए मैं श्रापको हादिक 
धयवाद द॑ंता हू (+रतल ध्वनि) । सज्जना, आपन जा सम्मान मुभे प्रदान 
क्या है, वह सबसे बडा सम्मान जो कि आप अपन किसी देझाजासी को दे 
सकते है, उसके लिए गव अनुभव न करना सभव नही है। (जोरदार शौर 
लगातार क्रतल स्वनि) सज्यना, वम्बई में तथा झयत्र भी मुर्भे बड़ो-बडी 
सभाए देखने का सम्मान प्राप्त हुश्ना हू ,परतु इस तरह वी सभा मे उपस्थित 
हाने का मरे लिए यह नया झौर श्रदभुत अनुभव है >जिसम न केवल किसी 
एक नगर या प्रांत विशेष के प्रतिनिधि हैं बल्कि समग्र भारतीय उप महाद्वीप व 
ऐसे प्रतिनिधि है जो कसी एक वग या हित के बजाय भारत वे लगभग सभी 
विभिन वर्गों और हितो का प्रतिनिधित्व करत हैं ! (करतल ध्वनि) 


सज्जनो, 885 म बबई म काग्रेस के प्रथम भ्रधिवेशन मे उपस्थित हाने 
बा सौभाग्य मुझे प्राप्त नही हुआ, न उससे अगले वप कलकत्ता मे हुए वाप्रेंस 
अधिवेशन म परतु, सज्जना, उन दोना ही अधिवेशना को कारवाई मैंने 
सावधानी के साथ पढी है और यह कहने मे मुझे काई सकोच नहीं है कि 
उनमे जसी कुशलता, बुद्धिमत्ता श्र वाकपटुता प्रदर्शित बी गई उस पर हम 
पूरी तरह गव कर॒सकक्‍त हैं। (करतल घ्वनि) 
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विक्षितों को सस्या 


मज्जनों, हमारी राजभवित पर ताछन लगाने के लिए कहा जाता है हि 
सुझ्म ता देश के पढ़े लिखे लागा को सस्यथा है । एसा कहने वालो वा यटि 
सह भराश्पाय हो वि इसमे केवल ऐसे लोगा वी भीड ह जिनके पास अपनी 
पह्ठ दे गिवा भौर बुछ नही है, या ऐसा प्रभिप्राय हा कि देश के उच्च वग 
री मारी भार प्रमिजा ये वग वे लोगो न अपन वा इसस अलग रक्‍्या हैं 
जे! कस जवाब मैं विल्लुल सोधे और साफ़ इयार के रूप मे ही द सकता 
॥ रतन घनि) जो भी कोई ऐसा कह उमस मैं यही पहूगा सर साथ 
फप्शल में प्राप्नों धर्तल घ्वनि) भौर अपन आसपास देख वर (बरतल 
परे गम गण कि व्म सभाभवन वी चहारदीवारी मे ला बग वा, 
इस इन्म प्रौर घन से उच्च वग थे हैं, वल्ति बुद्धि, शिक्षा भौर 
प्‌ छत मं भी उच्च वर्गीय हैं ऐसे लोगां वा जसा प्रतिनिद्वित्व हैं 
कपलएशऐए कह मित्रेगा ? (वर्तल ध्वति) परस्तु सज्जता लाछन 
#पष्ला रकह्ट जाय, ता मैं इस वात पर सूा ही हो खकता हू वि 
शंण श्ताश को समस्‍या हैं । 
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बार म ही ऐसा कहा जा सता है तया पहले कु वहा व बुछ विशेष रूप से 
स्थानीय एव प्रस्थायी वारणा स द्वी एसा ट्रग्रा (करतल ध्वनि) , दूसरे, मैं 
समभता हू वि प्यायाबित रूप म वाग्रेस के इस अधिवेशन के बारे म॑ एसा 
बुछ नही बहा जा सकता । झौर सज्जनों यह बात ईमानदारी से मुझे भ्रापके 
सामने मजूर वरनी ही चाहिए वि बीमारी का हाथत मे भी वाग्रेस के सभा- 
पतित्व बा भा] दामित्व जा मैंन वहन किया है वह प्रपदी इस इच्छा क'ः हो 
मा ण वि वमसेपम ममता इऋप्चो हा ति भर यह साबित वर ही दू किन 
बेबल व्यव्त्ग्त रुप मे बल्ब बवर्र वी ग्रजुमन ए व्रलाम वे प्रतिनिधि वी 
हैस्थित से भी मैं एस नहीं मानता वि भारत का विभिन जातिया की स्थिति 
सी उनके संबंध में> पिर व हि” हा या मुसलमान, पारसी या ईसाई--- 
काद एसी बात हैं जिसस कसी भी समुटाय के नेता दमरा से भ्रमण रह कर 
एस सुधारा या भ्रविकारा के लिए प्रयत्त वर जितकी सभी के लिए समान 
भ्रावश्यवता है भ्रार मेरा पवता विश्वास ह कि सरकार पर मिलजुल कर दयाव 

डात कर ही उह प्राप्त क्मि जा सकता है । (करतल ध्वनि) 


सज्जना, यह निस्सदह सत्य है कि भारत के सभी महान समुदाया में 
प्रत्येवा' वी श्रपनी अपनी विशेप सामाजिक, नैतिक, शैसणशिक, यहा तक कि 
राजनीतिक भमस्योए भी हैं। लेबिन जहा तक सारे भारत स॑ सम्बाधित 
सामाय राजदीतिव प्रइना की बात है-- जिन पर ही सिफ यह काग्रेस विचार 
करती है-- कम-से-क्म मरी समझ म यह बात नहीं झाती कि मुसलमान भ्रय 
समुदाया या धर्मों श्रथवा ट्सरे देशवासिया के साय का्थे-स-कथा मिल्रा कर 
सभी के सामाय हित के लिए क्या न काम करें ? (क्रतल ध्वनि) सज्जनो, 
वम्बई प्रात में तो इसी सिद्धांत पर हमने हमेशा कास क्या है और बंगाल 
तथा मद्रास प्रात्त से ही नही वल्कि पश्चिमात्तर प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) 
तथा पजाब से भी यहा जो मुसलमान भश्रतिनिधि झाय है उनकी सरया, स्थिति 
और उपलब्धियों का दखत हुए मुक्के इस वात म खरा भी सादेह नही दि दह्य 
भर के मुस्लिम नताझो का भो--कुछ महत्वपूण अपवाद वी छाड कर--यही 
मत है । (करततर ध्वनि) 
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दारे में ही ऐसा कहा जा सबता है तथा बहुत कुछ वहा के बुछ विशेष रूप से 
स्थानीय एवं श्र॒स्थायी कारणों से ही ऐसा हुआ (करतल घ्वनि) , दूसरे, मैं 
समभता हू कि 'यरायाचित रूप म वाग्रेस के इस अविवेशन के बारे में ऐसा 
बुछ नही वहा जा सकता । झौर सज्जनो यह वात इमानदारी से मुझे श्रापके' 
सामने मजूर करनी ही चाहिए कि बीमारी की हालत म भी वाग्रेस के सभा- 
पतित्व का भा) दायित्व जो मैन बहन बिया हैं वह अपनी इस इच्छा के हो 
का णवि वमसे कम मैंता झप्नो श्ञात भर यह सावित कर ही ८ क्नि 
बेबल व्यवित्ग्त रुप मे बल्कि बबट वी अजुमन ए इरलाम के प्रतिनिधि वी 
हैसियत से भी मैं ऐसा नही मानता कि भारत की विभिन जातियो की स्थिति 
कौ उनेके सबंध में- पिर वे हिल हो या मुरुलमान पारसी या ईसाई-- 
कारई एसी बात है जिससे कसी भी समुदाय के नता दसरा से अवग रह वर 
ऐस सुधारा या श्रधिकारा के लिए प्रयत्न करें जिनकी सभी के लिए समान 
आवश्यकता है श्रौर मेरा पक्का विश्वास है कि सरकार पर मिलजुल कर दबाव 
आल कर ही उहू प्राप्त किया जा सकता है । (करतल ध्वनि) 


सज्जनो, यह निस्सदेह सत्य है कि भारत के सभी महान समूदायी में 
प्रत्येक थी भ्रपनी भ्रपनी विशेष सामाजिक नैतिक, शसणशिक यहा तक कि 
राजनीतिक समस्योए भी है। लेक्नि जहा तक सारे भारत स॑ सम्बाधित 
भामाय राजनीतिक प्रइनो वी बात है--जिन पर ही सिफ यह काग्रेस विचार 
करती है- कम से कम मेरी समझ म॑ यह बात नही झाती कि मुसलभान भ्राय 
समुदायों या धर्मो अथवा दूसरे देशवासिया के साथ कथे-स-काथा मित्र कर 
सभी के सामाय हित के लिए क्यो न काम करें ? (करतल ध्वनि) सज्जनो, 
चम्बई प्रात में तो इसी सिद्धांत पर हमने हमेशा कास क्या है और वात 
तथा मद्गास प्रात से ही पही बल्कि पश्चिमोत्तर प्रान्त (अ्रव उत्तर प्रदेश) 
तया पजाव स भी यहा जो मुसलमान प्रतिनिधि आये हैं उतवी सख्या, स्थिति 
और उपल्धियो को दखत हुए मुझे इस वात में जरा भी सदह नही दि देश 
भर के मुस्लिम नताझ्रा का भी--कुछ महत्वपूण अपवाद' बी छाड कर-यहो 
मत है । (करतल ध्वनि) 
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इस बात यो मैं फिर से दोहराता हू विः ऐसे विषया मे ठौक निणय देश बे 
शिक्षा प्राप्त लोग ही कर सकते हैं, क्‍्थराति हम शिसित लाग ही यह जानने 
और समभने वी क्षमता रखत हैं कि ब्िडेन वे राज्य मे तो हम सावजनिक 
सभा वे ग्रधिवार, बाय और भाषण वी स्वतञ्ञता तथा उच्च शिक्षा का 
उपपोग करते हैं, पर रूस वे अतगत सगभवत हम ऐसी दुराग्रही और स्वेच्छा- 
चारी सरकार से गाला पड़ेगा जो चिश्ाल सैय सगठन, पड्ोसियां पर श्राशमण 
भ्ौर वढे-बडे सेनिक भ्रमियाना पर हो गव अनुभव क्रेपी । (करतल घ्वनि) 


शिक्षित भारतवासी क्या राजद्रोहो हैं ? 


नहीं, सज्जनों, हमारे विरोधी कुछ भी क्या न कहें, हम शिक्षित भारत- 
वासी हो शिक्षा से प्राप्त अपने चान के द्वारा सम्य और प्रवुद्ध सरकार से 
नागरिको का प्राप्त हाते वाले लाभ का सर्वोत्तम मूल्याकन कर सकते है 
औ्रौर इसलिए हमारा दक्ष मे ब्रिटिश सरकार का समथकः होना स्वय हमारे 
अपने हित में झ्ावश्यक् है। (करतल घ्वति)परन्तु सज्जनों, जो लोग हम पर 
राजद्राहू गा दोपारोपण बरते हैं, एक क्षण के लिए उहाने कभी यह भी सोचा 
है कि उनके त्तक का पूरा श्रथ क्‍या है ? जो बात व कहत हैं उसके पूरे भ्रय 
और महत्व को भी वे समभत हैं या नहीं ? इस बात का वे जानत हे या नहीं 
कि हम पर राजद्रोह का टोपारोपण कर वस्तुत वे उस सरकार की ही नि:दा 
और भत्सना करते है जिसका कि वे समथन करना चाहते हैं ? (जोरदार और 
लगातार करतल ध्वनि) क्योकि, सज्जनों जब वे यह कहते है कि शिक्षित भारत- 
बामी राजद्राही हैं तो उसका क्या अथ होता है ? उसका भ्रय है कि शिक्षित 
भारतवासियां की शय मे श्रर्थात्‌ जिन्‍्हाने मस्तिथ्क को प्रशस्त स्वतजत्र और प्रबुद्ध 
बनात की लिखा पाई है जो देश के इतिहास का जानते हैं और पुरानी 
सरकारी से वतमान सरकार भे कया भ्रन्तर है इस को समझ सकते हैं, ऐसे 
सभी पढे लिये और समभतार भारतवासिया की राय मंग्ग्रेजी सरकार 
इतनी बुरी है कि दश के वित्रारशील लोगो का विश्वाम उसने खो दिया है 
ओर राजमक्ति के बजाय राजद्राह की भावना पैदा कर दी है। (करतल ध्वनि) 
शिलित भारतवासियों पर राजद्रोह के इस दोपारोपण म ब्रिटिश सरकार की 


पल्म्लेक पेयबक्ी 
जेगी निज्फ टः्है सेज्जनः ज्य्क लक और अनुधच्ि पण उम्के 
और क्या हज है? भेज्जना चैशर++ ग्रोर जिस्म के क्कि 
कट्टर डेश्मन ज्हरफ के बिए ख्यक गज वि काक थे; भ्म्क्रा 
हक नयी की कि कुक + बजाय 
जिले ब्रिटन: भरकर + मित्र हि 00 एन काया न की स्सी 
आर करमकत ) यह व्पपर मै म्म्िया के बजाय ज्न अग्रज़ाम 
का री गत शक अपने ३२७. कप कच्छ क्ग्क के प काय> 
तक कक सर इ्य बिनप+ ही भमभ के 
रिर की कक है। (चरदर फ्र्तत ध्वनि सज्जना जय पे काषिए | 
गई प दापारापण, हैय दक्त हे चाषा निवामिया फर्क 
प्रशिभिक हैं. साय के उत्तर मं छत रुके स्फिस पर ब्रोर बैपप के 
पर हर खा ब्वर हि इसी रह ह भा कोर श्मे 
पेरह हमारे ऊपर राजले> कक अवार वर, हैं उनके 
काल्खकर पे जम मृत की गली हे १ 
की जिस बात पर पड य. ज्यीः प्रयार के काठ ग्ह्म कक भोर इक 
बात की भ्यात नही कि डा+ २+ चाय ही पेट स्कय नी 
नष्ट ह९ बिना नही रहता ः नि भर हैक) 
प्रस्तु पुते है किशन पगरसोपल 
प्रगगव ह नही (4 7र + त्रत्ति यह मे शायपुरू स्क् 
पर वराफ्क बेड सयाय्फ है फ्स्न्कु 
गजना बदाहि इस बाल कक के न्फ्म है किक पर किक चाय ३+ 
मित्र परजमक्न है $ यह पकिज्य> 6 ///2%) 
मय शक तक जन्र हक माषा मे न सफक पोर ३२ गा कट 
चाहत इगम कस / नये ससकक मुझ मान झ हाया उनपर मे 
उए क्मोजमी ऐगा कक फट बय्क # जियक (| स्व कक कः 
पवगूर भि है । बन भी फ्ा ह भारत + आधकरपत, मे भर 
भारककि मा ४ स्त्क् ह टौँ ( यान 
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निष्फप निकाला जा सकता है कि स्वतञ्॒ता आर स्वच्छदता मे जां भ्रातर 
है उहाने पूरी तरह नही समभा है | यह बात उ हाने हृस्थगम नहीं वी है 
कि स्वत'त्रता मे सुविया्रा के साथ-साथ दायित्व भी कम नहीं होत। अ्रतएव 
सज्जनो, मैं विश्वास करता हू कि वाग्रेस के इस अधिवेशन में हान वाले 
विचार विनिमय में ही नही बल्कि हमेशा हम इस वात का ध्यान रखेंगे 
और अपन देशवासिया पर भी यही अग्रसर डालन की कोशिद करेंगे कि सावजनिव 
विचार विनमय, भाषण-स्वातअ्य और झखवारी झआजादा वे हका का यदि 
हेम उपयोग करना चाहत है ता हमे श्रपना ग्राचरण एसा रखना वहुत जरूरी 
है कि भपने व्यवहार, अपनी विनम्रता तथा यायप्रूण आजांचना से पूरी 
तरह सिद्ध कर कि कोई भी प्रवुद्ध सरकार अपन प्रजाजना को जा सर्वोत्तम 
चरदान (सुविधाएं या भ्रधिकार) दे सकती है उसके हम पूरी तरह याग्य है । 
(क्रतल ध्वनि) 


भारतोप श्रार्काक्षाएं श्रौर भ्रग्र ज 


सज्णना, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि भारतवासियों बी “्यायाचित 
आ्रावाक्षाओ। बे' प्रति इस देश में रहन वाते अग्नेज पूरी सहानुभूति नहां रखते । 
प्रथम तो यह बात पूरी तरह सच नही है, बयोकि भ्रतक ऐसे अग्रेजा का जानने 
का मुभे सौभाग्य प्राप्त है जिनसे वढ कर सच्चे या वफाटार भारत के मित्र 
इस भूमण्डल पर नही मिलेंगे । (करतल ध्वनि) दूसरे अपन अश्र॑ ज सहप्रजाजना 
की इस विदिष्ट स्थिति को हमे ध्यान मे रखना होगा कि इस दक्ष में उनके 
लिए बई कठिन भ्रौर जदिल समस्याएं है जा न केवन राजनीतिक बल्कि 
सामाजिक भी है और उनसे कारण भारतीय नेताओं के समान ही अग्रेज 
नेता के भी सर्वोत्तम प्रयत्ता के वावजूद दोना जातिया का एक्न्‍्दूसर से टूर 
ही रहना पड़ता है। सज्जना, जब तक हमार अग्नेज मित्र इस टेशा मे अस्थायी 
रूप से रहन वे लिए ही थायेंगे, जव तक वे यहा केवल व्यापार वाणिज्य या 
किसी काम धंधे के लिए ही भ्रात रहगे, जब तक वे भारत का ऐसा दर्य नहा 
मानेगे जिसवे' कल्याण में उनकी स्थायी रूप से दिलचस्पी हा तब तक हमार 
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वाग्रेस कसी एवं वग या जाति का अथवा भारत के कसी एक ही प्रात का 
प्रतिनिधित्व नही करती बल्कि भारत के सभी भागा वे और सभी विभिन 
वर्गों एवं जातिया वे प्रतिनिधि इसमे हैं जद॒कि समाज सुधार की कोई भी 
बात निश्चय ही देश के किसी खास भाग या देश के कसी खास समुदाय स 
ही सम्बंध रसन वाली हांगी | इसलिए, सज्जनों, हमारे हिंदू आर पारसी 
मित्रा वी ही तरह यद्यपि हम मुमलमाना की भो अपनी सामाजिक समस्याएं 

हैं जिह हमे हल करना है फिर भी मुझे लगता है एसे प्रशना पर सम्बाधित 
समुटाया वे नेताआ वा ही विचार करना ठोक होगा। (करतलघ्वनि) इसलिए, 
सज्जना, मेरे ख्याल म इसके लिए यही तरीका ठीक आर सम्भव है कि अपने 
बादविवाद को हम एसे प्रइना तक ही सीमित रखें जिनका सारे देश पर अ्रसर 
पडता है, यानी जा श्रखिल भारतीय महत्व के हू, और उन प्रश्ना पर विचार 
न करें जिनका सम्बथ देश फें किसी एक भाग या किसी समुदाय विशेष स 


हो । (जोरदार करतल-वनि) 
विचारणोय विषय 


सज्जनो, आपके सम्मूव विचाराथ जां विविध समस्याए प्रस्तुत होगो 
उनके बारे मे कम-सं-क्म श्रभी मैं कुछ नही कहना चाहता | मुझे इसमे कोई 
सदेह नही है कि सभी प्रश्नों पर इस तरह झौर ऐसी भावना से विचार क्या 
जायेगा जिससे हम सबकी सराहना हो | मैं ता सिफ यही कहूगा कि हमारी 
मांगें बहुत बढी चढी न हां, हमारा आलोचना अ्रनुचित न॑ हो हमारे तथूय 
सही हो, तो विश्वास रखिए कि हम अपने शासकों के समक्ष जो भी प्रस्ताव 
रखेंगे उन पर बसी ही अनुकूलता से विचार किया जायेगा जसा करना कसी 
भी सुदढ और प्रवुद्ध सरवार की विशेषता हाती है। (क्रतल घ्वनि) भौर 
अब सज्जनों, मुझे भय है मैं श्रापका बहुत अधिक समय ले चुका हू (“नहीं 
नही की आवाजें), फिर भी आपन मुझे जो महान सम्मान प्रदान कया हूं 
उसके लिए, बठन से पहले एक वार फिर आपको घायवाद दिए बिना म॑ नही 
रह सकता । ईश्वर से मेरी यही प्राथना है कि वह और नहीं ता अ्रल्प मात्रा 
भे ही आपक अनुग्रह का पात्र बनने शौर आपने जो विश्वास मुझ म॒प्रदर्णित 
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लिए यह आशा करना असम्भव ही रहेगा कि अ्रग्रेजा का बहुमत सभी महत्व- 
पूण सावजनिम' प्रशना पर हमार साथ आतवत काम करेगा। इसीलिए 
मुझे हमेशा एसा लगा है कि जिन समस्याप्रा का हम समाधान करना है उनम 
सबस बडी, सवस कठिन सवस जटिल और साथ हो सबस महत्वपूण एक 
समस्या यह है कि अपन अग्मज मित्रा में ऐसी भावना हम कसे पदा बरें जिससे 
भारत का वे किसी न कसी रूप म--चाह अ्रगीक्ृत रूप में हो क्‍या न हा-- 
अपना ही टया मानें । क्यायि सज्जना, सवानिवत्त अग्नेज व्यापारियां, इजी 

नियरा डाक्टरा बरिस्टरा जजा शोर प्रशासनिक सरकारी अ्रधिवारिया को 
यनि हम इस वात के लिए प्रेरित कर सकें कि व भारत वा अपना स्थायी 
घर बनता लें ता उनकी प्रतिभा उनकी योग्यता, उनदे राजनीतिव अनुभव 
तथा उनकी परिपक्व निणय शवित के भारत मे हो रहने से क्या हम सभी को 
जाभ नहीं हागा ? (क्रतल ध्वति) उस हालत मे भारत वे झाथिक' शापण 
सम्बंधी सभी बड प्रइन झोर जातिगत इर्प्या तथा सरकारी नौकरिया की 
स्पर्धा स उत्पन हान वाल प्रइन निश्चय ही तत्काल पत्म हो जायेंगे। प्रत 

जय हम भारत स इग्लण्ट जान वाली विपुल धन राडि के वारण भारत कौ 

जनता बा शापण से गरीब हान वी थ्िक्रायत करत है तब यह बात मुझे हमशा 

बडी श्रजीय माजूम देता है कि हर साल हमार टेट से सवा निवत्त प्रग्रेजा 

वा रूप मे इतन भ्रातक सावजनिक राजनीतित तथा बौद्धिक प्रतिभा वाल लागा 

बा जात रहते स हमारे यहा साधना वी जा बरीरी पता हाती है उस पर 

ज्यादा घ्याव क्या नहीं दिया जाता | (बरतलघ्वनि) 


काँग्रेस प्रौर समाज सुधार 


सज्जनो प्रव बुछ दाव्ट हमारी काय विधि भार वादवियाट ने क्षत्र में 
थारे में । यह कहा गया है भ्ौर हमारी कारवाई पर प्रापत्ति स्प्म 
गम्भीरता स टिवायत वो गई है--हि बाग्रेस समाज सुप्रार वे प्र'न पर 
विदार क्या नहीं करता ? परन्तु सज्जना इस विषय पर मर मित्र डा० 
दादाभाई नौराजा, जा गत वष भाप सभापति य, विस्तार से बता चुऐे हैं । 
मैं यह स्वीकार करता हू कि यह घापत्ति मुभे प्रारघयजनर सगती है, क्याफि 


येः 
बे 
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बागग्ने से विसी एवं वगे या जाति का प्रयवा नारत के विसी एवं ही प्रात का 
प्रतिनिधित्व नही बरतो बल्यि भारत वे सभी भागा के और सभी पिभिन्‍न 
वर्गों एवं जातिया के प्रतितिधि इसम हैं जबति समाज सुधार की वाई भी 
बात निश्चय ही देश वे विसी सास भाग या देश व विसी सास समुटाय से 
हो सम्बंध रखने वालो हागी । इसलिए, सज्जयो, हमारे हिंटू और परारसी 
मित्रा वी ही तरह गद्यवि हम मुपलमाना वी भो भ्पनी सामामिव समस्याएं 

है जिह हम हल करना है फिर भी, मुर्भे लगता है ऐसे प्रइवा पर सम्बाबित 
समुदाया व नतागा का ही विचार करना ठाग हागा। (वरतलध्वनति) इसलिए, 
सज्जना, मर ख्यात मे इसके लिए यही तरीका ठीफ आर सम्भव है कि श्रपने 
बादविवाल को हम एमे भश्ना तक ही सीमित रखें जिनका सार दर पर अ्रस्तर 
भडता है, याती जा भसिल भारतीय महत्व वे है श्लोर उत प्रथा पर विचार 
ने बरें जिनवा सम्बंध देश पे किमी एक भाग था विसी समुदाय विशेष से 
हा | (जारदार क्रतलघ्वनि) 


विचारणीय विषय 


सज्जनो, आपके सम्मूर विचाराय जा विविध समस्याएं अस्त होगी 
उनके दारे मे कम-से-क्म श्रभी में कुछ नही कहता चाहता। मुझे इसमे कोई 
संदेह नही है वि सभो प्रइवा पर इस तरह और एसी भावना से विचार क्षिया 
जायेगा जिससे हम सबवी सराहना हो ) मैं तो सिफ यहा कहूगा कि हमारी 
मांगे बहुत वढी चढी ने हो, हमारा भालोचता भनुचित मे हां, हमारे तथूय 
सही हा, ता विश्वास रतिए कि हम भपव झासको के समक्ष जो भी प्रस्ताव 
रखेंगे उन पर वद्ती ही भनुकूलता से विचार विया जायेगा जसा बरना कसी 
भी सुदृढ़ भौर भ्रयुद्ध सरकार की विशेषता हाती है । (करतल ध्वनि) श्रौर 
अब, संज्जना मुझे भय है, मैं भ्रापवा बहुत अ्धिव' समय ने चुका हू (नहीं 
नहीं! की भावाजें ), फिर भी आपन मुझे जा महान सम्मान प्रलनत किया है 
उसके लिए, बठन स पहले एक बार फिर आपका धन्यवाद दिए बिला मैं नही 
रह सकता ) ई“वर से मेरी यही प्राथना है कि वह और नही तो भत्प मात्रा 
मे ही आपक अनुग्रह बा पाथ बनते भौर आपने जा विश्वास मूक म प्रदर्शित 
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किया है उसबे उपयुक्त हान की सामयू्य मुझे प्रतात कर | (हारत्पर करतल 
ध्वनि) सज्जना कांग्रेस के उस अधिवशन तथा इसके बाद होने बल सभी 
अ्वधिवेशना की सफ्लता की मैं कामता करता हू । (करतल्ल घ्वनि) 


श्रद्ाजलि 


भारत के विभि न भागा झार उसके विभिन समुदाया के प्रतिनिधिया 
को आज झ्पने सम्मुख एचत्र देस कर मुझे कितती ज्याटा खश्ी हा रही है, 
यह कहा नहीं जा सकता । भारत के विभिन्‍त भागा के प्रतिनिधिया को एक 
जगह मिलने और सभी से सम्बंध रसनयाली विभिनर समस्याझा पर मिल 
जुल कर विचार बरन का जा अवसर हम पात है सज्जना, यह स्वय महत्व- 
पूण सुविधा है । (करतल ध्वनि) सज्जनां, अब और समय मैं आपका नहीं 
लूगा | स्वागताध्यक्ष सर टो० माघवराव का तरह मैं यही कहता हु कि झाप 
सर का यहा मे स्थागत करता हू । परातु साथ ही, इस वात पर गहरा 
खद प्रकट क्ये विया भो मैं नहीं रह सक्ता--प्रौर मैं जानता हू, इस विपय 
मे श्राप सब भी मरे साथ है---कि इस अ्रवसर पर उनमे से कुछ महानुभावा 
की सलाह भौर सहायता से हम वचित हुं जो कि पिछये अ्धिवेशनां मन 
केवल हमारे बीच उपस्थित थ बल्कि जिह्ाने उनवी सफ्तता वो लिए 
निष्ठापूवक श्रम भा किया था परतु देगा के दुभग्य से अब इस लोक' मे नही 
रहे / ऐसे जित मित्रा का हमने खोया है उनमे बम्ब्द और मद्रास के डा० 
झ्राउवल हैं जि'होने 885 म बम्बई में हुए काग्नेस के सवप्रथम अधिवेशन 
को सफल बनाने के लिए बडे उत्साहपबक काम किया। श्री गिरिजाभूषण 
मुककर्जी को ता आप सभी जानत है जिले उनके सभी परिचित बहुत स्नेह 
करते ये और जो उन परम सत्रिय कायकर्त्ताओं में से थे जिद्वाने गत वष 
बलकत्ता म हुए बाग्रेस अधिवेशन की सफ्लता मे प्रमुख योगदान किया था। 
इसके अलवा सिंध में नशनल पार्टी की सस्थापक श्री दबाराम जेठामल और 
इस प्रात के सुप्रस्तिद्ध महानुभाव (यटठ॒पि मुके भय है कि मैं उनके नाम का 
शुद्ध उच्चारण नहीं वर पा रहा है) मछवीपट्टम के श्री सिंगराज बेंकट 
सुब्यारायुद के निधन पर भी हम हक प्रकट क्यिे बिना नहीं रह सकत | इन 
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सभा महानुभावा के, जिनकी सहायता और मायदशन से हम बचित ,हो गये 
है, हम हमशा के लिए इतच है । इहान अपन यदस्‍्वी जीवन मे कारगर स का 
चाह उसका अ्विवेशत बम्बई में हभ्मा या क्‍्लकक्‍ता म--सफ्त बताने मे 
क्षपनी शक्ति भर कोई वसर नहीं रखी थी । अव हमारा कक्‍्तब्य हे कि इनकी 
पुष्पस्मति वो सजोते हुए इतवे उदाहरण का हम अनसरण बर। (जोरदार 
और जगातार क्रतलाबनि) 


उपसहार 


सज्जनां आप जो महानुभाव मद्रास था पाएं # उनके भ्रलावा, मारत के 
विभिन भागा वा प्रतितिधिव करतवाल वहुसख्यक एसे महातुभावा तथा 
व्िभिन प्रवार की सस्थाओ के पत्र और तार हमे प्राप्त हुए है जो इच्छा 
होते हए भी किसी कारणवा बाग्रेस मे सम्मिलित हान मे शसमब है। 
हैदरशावा” भद्रास प्रात के सभी तरह के स्थाना (जिनके नामोच्चार का मैं 
दुस्साहम नहीं करू गा ) क्रादी वलकत्ता, देहराटव साभर, वगवौर, ढावा 
दर्भगा नरेश, सवध्षों लालमोहन, मतमाहन घांप, तललग तथा भय बहुसच्यक' 
स्थाना और व्यकितिया क॒ तार भी हम मिल हू जिन सबका सलाम ग्रिवाना 
भरें लिए दुस्मा'य काय है। परतु सज्जना, एनस एक का से खास तौर पर 
आपके सामने उल्नेख करू गा । वह है हमारे पुराने और प्रसिद्ध मित्र मि० 
एुटक्रिस, जितने बारे में मुझे इस बात या जस भी सादह नहीं कि वम-्स-क्म 
साम से ता यहा उपस्थित हमम से हर एक उनस परिचित है ही। (करतल 
ध्वि) सज्जना, अपना चुभकामना के तार मे उहोने वांग्रस के इस 
अधिवेशन तथा आगे हाव वाल सभी अ्विवशना थी पूण सफ्लता वी कामना 
की है (करतव ध्वनि) । विनिन समुदामा की एवचा वटाई जाये शोर जा 
सह व्य हमने अपन सामत रखे है उह हम प्राप्त करें, एसी उसकी पुभवामना 
है ४ (बरतत ब्वति) मरें ख्याल मे श्राप सव इस बात में सहमत हागे कि यह 
बहुत "एम बादुन है । हम अपने काम मे ने केबल भारत के 
विभिल वर्गों वे प्रतिनिविया वी वल्वि अग्रेजा वी भी महर चाहत हू । 
(बरतल ध्वनि) सज्जनी, जब वि हम झभी स्वपासन वो जला के कुछ पाद्ध 


58 बदरदीन तैययजी 


ही पढने का प्रयत्न कर रह हैं, हमारे पअग्रेज मित्रा का यह कला उनके पूवजा 
ने सदिया वे भ्रमुभव से विरासत मे मिली है और इसमे कोई शव नही कि 
विभिन्‍न राजनीतिव' मामला म-जिनसे वस्तुत उनका भो हम से कम सम्बंध 
नही है. यदि हम अपने भ्रग्नेज मित्रा को अपन साथ सहयोग के लिए प्रेरित 
कर सके तो उससे न केवल हमें बल्कि अ्रप्रेज समाज को भी लाभ ही होगा। 
(तुमुल करतल ध्वनि) । 


परिशिष्ट 3 


कांग्रेस के महामत्री ए० ओ० हू यूम द्वारा स्थायी कांग्रेस 
समितियों के मत्रिय को लिखा गया 5 जनवरी, 4888 
का पन्न 


(सवथ निजी और गोपनीय ) 


प्रिय महाशय 


हमारे भूतपूव सभापति महादय वी ग्रनेक मुसलमान महानुभावों से जा 
बातचीत हुई उससे उहू पता चना कि जो मुसलमान काग्रेस की हलचल से 
अपने को अलग रखे हुए है उनमें से ग्रनक के मत मे यह ग्राशरा घर किए हुए 
है कि हिंदुओं की सख्या अविक होने से वे काग्रेस म॒ किसी भी समय ऐसा 
कोई प्रस्ताव पास करा सकते है जो मुस्लिम हितो के विग्द्ध हो । 


यह कहने वी ता जरूरत ही नही कि मेरी ही तरह वह (भूतपूव सभापति) 
भी निश्चित रूप स मानत है कि एशिया वे' आय दशा और यूरोप के निवासिया 
वी तो बात ही क्या हिंदू भी कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योकि वे मुसलमाना 
बी भी अपने ही समान इसी देश के निवासी मानत ह और उनके हित, सुख 
झौर सतोप को अपना ही हित, सुख और सतोप समभत हैं। परतु श्रताती 
भनुष्या वी विसी भी समुदाय से कमी नहीं । आपवो उन भले आदमियां वी 
याद होगी जिहाने एक बार वाप्रेस में गोहत्या का दडनीय ग्रपराध करार 
देने वा प्रस्ताव पास कराना चाहा था। उस मामले मे भी, मुझे भय है बुछ 
मुसलमान यही महमूस वरते हैं वि उस समय कारें स के सभापति मुसलमान 
न होते तो उसे पेच करने से रोका नहीं जा सकता था | 


360 बदर्द्वीन तैयबजी 


ऐसी हावत में यह वाछतीय हे वि इसके लिए कोई निश्चित नियम ही 
वा दिया जाएं, जिससे ऐसी गलतफ्हमी को समभावना हो न रह । अतएव 
मैंने इस सवध मे एक नियम का प्रारूप बनाकर भूतपूव सभापति महोदय को 
पेश जिया था, जिनसे हम निश्मदेह यह आशा करत हैँ कि श्रलग रहने वाले 
मुसलमाना का झागमामी वप मे पूरी त्तरह काग्रंस वा साथ देने को 'राज़ी कर 
सकेंगे । उहांने (बदरद्दीन तैयवजी ने) उसे पसद किया और यहा के झतेव 
मुसलमाना का भी उसके बारे म बताया, जिहान यही वहा कि ऐसा नियम 
बने जाए ता इस थादालन से हादिक सहयोग करने म उाह कोई दिक्कत 
नही रहगी । 
यह नियम अब मैं श्रापते पास भेज रहा हू । मुझे भाणा है कि भाप 
मुझे झ्राश्वासन दे सव गे कि अगली कांग्रेस मे भ्ापकी समिति ऐसा नियम 
बयान का समथन वरंगी । जहा तक उत्की भाषा वा सबब है, माय नियमा 
बा विधिवत न्‍्वीकार करत समय उसमे भी हर फेर कर उस उपयुक्त रूप 
दिया जा एकता है। यटि सभी स्थायी कॉग्रेस समितिया को श्र से हमारे 
भृतपूव सभापति मरहादय का मैं एसा भाश्वासन द सकू ता उसस उनवी कढि 
नाइया बरत है” तय ८र हां जाएगी । निश्चय ही भ्राप इस बाव से सहमत 
होगे जि यह विव्रम उचित और भ्रावश्यक ही नही है बल्कि मुसलमाना को 
सचमुच हम पअ्रपद नाद मानत है ता उनवे चाहने पर इसे स्वीवार बरन मे 


हम काई सकाच नहीं होना चाहिए । 

हमार भूसपूद्र समाप्ति महादेय झपन सभी सहघर्मियों वा अविशत रूप 
से और प्रदितय टिउप्रा वो भ्रातभावना वा जा वि मैं जानता ह़ हि उनमे 
हैं. आ्रावामन दे में, यह बहुत जरूरी हैं। भत मरा घनुराष हैं हि! भाष 


ययायभव जलती मे जत्दी उत्तर भजन की कपा बरें। 
प्रापवा 


ए७ प्रा० ह्पूम 
महामंत्री 


परिश्विष्ट 4 श्र॒ 


'पायनीयर' (इलाहाबाद) में प्रकाशित यदरुद्दीन फा पत्र 


महुएाय, 


कांग्रेस वे विछने झाधवेशन ब' बारे म, जिसवे' सभापतित्व या सम्मान 
मुझे प्राप्त हुआ अपने झनक सहधमियों से बात करने पर मुझे पता लगा 
कि उनम ऐसे लौग वम नही जा सिद्धातत बाग्रंस वा समथन वरते ह। फिर भी, 
मुझे लगा कि उ- इस बात वी बुछ चिन्ता झवश्य हे वि भविष्य मे ऐसे 
प्रस्ताव पश विए जा सतत है जा बुल मिलावर मुसलमाना को पसद ने हा 
झौर हिंदुओो वी सरया अधिक होते वे घारण उनवे स्वीशृत हा जाने यो 
सभावना हैं। उस हालत म॑ वाप्रेस के सतस्य होने ब बारण, ले घाहत हुए 
भी चह उन प्रस्तायों बे! लिए जिम्मदार मान जाएं गे जिह वे पसद नही पर 
सक्‍त । 


बबई बे” सावेजनिक' जीवन म मैंने बरसा हिंदुआं के साथ मिलजुल बर 
काम विया है आर वाग्रेस वे पिछने अधिवेशन मे मत यह भी देखा जि राभी 
धर्मो और समुदाया व प्रतिनिविया मे मसयमाना के लिए भाईयारे शी 
भावना है। इससे मरा विश्चित विश्वाप्त है वि हमार मिनत्रा वी झ्राशा 
सवधा निराधार है । परतु उठ तथा झय एसे लोगा को जिनबे' मत मे ऐगी 
आशका है इस बात वा विश्वास करान ये लिए काग्रेस के महामत्रो महोत्य 
से मैंने सभी स्थायी काग्नेस समितियां से इस बात का पता लगाने वी प्राथना 
की कि वाग्नेस से ऐसा नियम स्वीकृत वराने का वे सहमत है या तही वि 
जि विषय घा प्रश्ताव पर शछलभान प्रतिनिधि सवसम्मति गा सममग राव 
सम्मति से भापत्ति वरें उस पर याग्रेस मे विचार मे किया जाए। 


प्रिशिष्ट 5 


प्रमीर धली द्वारा 5 जनवरो, 888 को भ्रपनी तस्था की 
ओर से बदरद्दोन तयबजी को मेजा गया प्र 


प्रेषव 

अमीरअली 

भानरेरी सेश्र टरो, 

सेंट्रल नेशनल माहेम्मेडन एसासियशन। 
सेवा मे 

मानवीय बटस्द्वीन तयवजी 

वस्वई । 
महोदय, 


अपने पत्र सख्या 456 दिनाक 28 नवबर, 887 के सिलसिलम मैं 
सादर आपका सूचित करता हू कि मुसलमानों के पस्तावित सम्मेलन वे! सबंध 
मे बुछ क्षेत्रो म जो आत घारणाए फ्ली हुई हैं उनसे कारण सेंट्रल एसा 
सियलन वी कमेटी ने आप तथा मुस्लिम समुदाय के आय शुभ वितका की 
सेवा में विम्त तथ्य प्स्तुत करने का विश्चव किया है । 


पिछली भ्रद्ध शताब्दी मे भारत का मुस्तिम समाज जिम तरह पृणत 
विघटित हो गया है उससे भाष झ्नभिज्ञ नहीं हो सवते, न इस के दुष्परिणामा 


परिश्चिष्द 365 


आर मुसलसावा की आम शरीबी स ही झाप अ्रवभिन्न हाये। सावजनित' 
विपयो पर ग्रपनाई जाते वाली नीति से सर्म्या बत सामाय प्रश्नो पर मत 
आर पारस्परिक सहयाग के अभाव मे तथा स्वावलबवन का विवारमात्र की 
सकक्‍था उपक्षा सं स्थिति और भी विग्रट रहो ह। प्रस्तावित सम्मेलन मे 
राजनालि वी बटी बडी दाता पर विचार बरन का काइ इरादा नहीं है । जा 
वायक्रम हमने अपन सामने रता है वह बढुत वढा चढा नहीं है और हमारी 
प्रगति के अनुरूप हो हैं । आप है कि पूरे भारत के सुसस्कृत मुसलमान के 
लिए इस सम्मेलन हे साम्राजिक और वतिक परिणाम बहुत लाभ दायक हागे । 
स्मरण रह कि हम जोगा की वास्तविक उनति भविष्य पर ही निभर है। 
नीव पड़ विना कुछ नही बन सकता और हमे भाशा है कि इस सम्मेलन से 
हमारी आावाक्षाओ्र को मूत्त रूप मिलेगा आर हमार भावी कल्याण की 
आधारडिला रखी जाएगी | 


सम्मलन वा आगजन हम झपने हिट देशवासिमा के प्रत्ति क्षत्रुता की 
भावता से प्रेरित होकर नही कर रह है वीप' सरजार तथा साम्रावी के सभी 
प्रजाजना की सहानुमति के साथ काम करने 4 हम इच्छुक हैं। हमारा सुख्य 
उद्देश्य हू मुस्लिम समाज वे! विघटित तत्वा स एकता लाना , मुसलमाना बे 
विभिन्‍न समुदायों मे, जिनके उद्देश्य आर भादप धलग भलग ही नहीं बहिक 
परस्पर विराधी भी है तावमेत देठाना, पिलित मुस्लिम बग में मतभेद भर 
ईर्ष्या-द प्‌ कम कर मेल पैदा करना मुंसलमाता थी उतति व लिए सरवार 
वी कूपा पर ही निमर रहने के बजाय स्वावलवन के उपाय ढू ढना , हमारे 
समुटाय में प्रपनी प्रमति वी जो प्रत्रिया दृष्टिगोचर हा रही है उस ठास 
प्रात्याहल देना , ब्रिटिंत सखवार दे अतगत अपन उचित प्रौर वध हिंता का 
सरक्षण बरता , भारत के शिलित मुसतमाना के पिचारा तथा उनवी आवा 
क्षाओ वा प्रतिपादन भौर भपने हिंदू दशवासियां तथा मुसतमाना के बीच 
पुर्नभिनन बार साधन बनना । 


हमे लगता है वि इस विनश्न वायक्रम पर सहां दिमाग वाले कबाइ भा 
मुस्ननमान या हिल द्रपति नहीं कर सकते) यह नी हमारा ख्थाव हैकि 


366 बदरुद्दीन तपवजी 


इस दिदा मे हुए याड-स प्रयत्न या भी परिणाम नगण्य नहीं हांगा, बल्लि' 
सुसस्दतत मुसलमाना व झापस मे मिलन मात्र वा मुस्लिम भारत पर बहुत भच्छा 
प्रमाव पणगा झोर उसस भागे थी प्रगति की पष्ठमूमि तेयार होगी । 


श्रापका भ्ाताकारो, 
झमीरमभतरी 


पुनश्च --सूचनाथ निवदन है वि किहा भ्परिहाय कारणा से सम्मेलन 
करवरी 889 तक स्थगित बर दिया गया है। 


परिंशिष्ट 6 


काँग्रेस सभापति की हेसियत से घी रभ्नली को भेजा गया 
]3 जनवरी, 888 का बदरुद्दोत का पत्र 


महादय 


पत्र सख्या 456 दिनाक 28 नवबर क सिलसिले मे, 5 ता० का झ्रापका 
कृपा पत्र मिला । 


उत्तर म निवेदन है जि प्रस्तावित मुस्लिम सम्मेलन के जो लक्ष्य और 
उद्देश्य श्रापने बनाए उन सबसे नहीं तो उनम से अ्रधिकाश से मेरी पृण 
सहानुभूति है। निस्सदह मुसलमान जिस गरोबी और श्रज्ञान म डूब हुए हैं 
उससे उ'ह्‌ निकालकर ऊचा उठाने वे लिए अपन मरसक प्रयत्न बरना भारत 
के विभिन्‍न भागो म रहने वाले सभी सुशिक्षित मुसलमाना का कत्तव्य है। 
इमलिए हमारी जाति के नेताओं की ओर से उनके नतिक, सामाजिक शैक्षणिक" 
श्रौर राजनी तिक स्तर को ऊचा उठाने व लिए कोई! सयुवत काय हू ता उसका 
हमारे सव मित्रा एवं गुभावितका वा स्वागत करना ही चाहिए और मुझे 
यह कहने की जरूरत नहीं कि इस उ्ह इय से श्रायोजित सम्मेलन में शामिल 
हो कर उसकी कारवाई मे भाग लेने स अधिक प्रसन्‍नता वी वात मेरे लिए 
और काई नही हा सकती । 


जहा तक मेरे झपने विचारा की वात ह॒ में समभता हू , समूच भारत पर 
असर डालने वाले सामाय राजनीतिक प्रतना के लिए सभी सुरिक्षित भौर 
सावजनिक भावना वाले नागरिका का दस, वण या घम-सप्रदाय वा भेद त्याग 
कर सयुकत रूप स काम करना चाहिए । 
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परतु जिन बाता का हमार समुदाय विश्वप पर प्थक या वितोष रूपसे 
अभ्रमर पडता हा उनके बारे म मेर मतानुसार व्यक्तिगत श्रौर सम्रुक्‍्त रूप मे 
हम लागो की दश्या सुधारने के जिए जो बुछ टिया जा पकता हो वह करना 
सभी सुसस्दृत मुसलमाना का क्तव्य है 


इसी सिद्धात वे अनुसार मैंन वाग्रस के मद्रात्त मे टए अविवेशन में भाग 
लिया और इसी सिद्धातत के अ्रनसार प्रस्तावित मुस्लिम सम्मेजन मे भाग लेन 
में मझ्े शौर भी खुशी होगी यदि झनवेक्षित परिरियतियावरा मर एसा करन 
में काई रकावट पैदा न हा । वात यह है कि दवई हाई काट से सबंधित सभी 
व्यक्तियों के लिए फरवरी या महीना बहुत असुवियपाजनक है प्रत सम्मेलन 
की तिथिया म॑ ऐसा परिव्रतन हा जाए जिसस मरी उपस्थिति अधिक सभव 
हो सके तो निजी तौर पर मुझ निश्चय हो भ्रसन्‍तता होगी। फिर यह भी 
च्यान रसने वी बात है कि कलकत्ता बहुत सुविधाजनक स्थान नहीं है। मेर 
स्थाल में इलाहाबाद ऐसी जगह है जो अधिकाण लोगा के लिए भय कसी 
स्थान से कही झधिक सुविधाजनक रहगी। 


आपने मुझे जा पत्र भेजा है बह अ्रजुमन ए इस्लाम बवई, के मत्री की 

हैसियत से मेरे पास »भजने के बजाय निजी हैसियत से भेजा है। झनएव मैंने 

जो जवाब दिया वह मेरे निजी विचारा का सूचक्त ही माना जाना चाहिए, 

यद्यपि ऐसा विश्वास करने के पूरे बारण है कि जो विचार मैंने व्यक्त किए 

उनसे इस्त प्रात के सभी मुसलमान सहमत है, बल्कि मैं कहूगा कि मद्रास 
प्रात के मुसलमाना वे ही यही विचार है । 

भवदीय 
बदर्द्वीन सयबजी 


प्रिद्षिष्ट 7 
अमोरम्लो को बदरुद्दोत का तिजो मन्न ((3 जनवरी, 7888) 


प्रिय भयद अ्रमीरअती 


सेंट्र व ऐेशतव माहम्मेडन एसासियेशन के मत्री की हैसियत से भेजे गए 
आपके पत्र वे जवाब भे अलग से मैंने आपक्य पत्र भेजा है और मैं विश्वास 
करता हू कि निजी तार पर भी जो यह पत्र मैं आपको लिख रहा हू उसके 


लिए आप मुझे क्षमा करेंग। 


निश्सदेह आपके पता होगा कि मद्रास मे हुए कार्ग्र स के पिछझने अ्रधिवशन 
मे मैंने प्रमुव भाग लिया था और आए सबद अ्रहमदखा संधा नवाब 
अब्दुलरतीफ जस भ्रदर्धेय मित्रा के काग्रेस स अवप रहन पर दुख आर खेद 
व्यक्त किया था ! इस अनपस्थिति वे श्रौचित्य का कोई आधार मरी समझ 
मे नहीं आया परतु यह बात मुर्से बडी दयनाय मालूम पड़टों है कि समूच 
भारत पर व्यापक रूप से ध्रसर »लने वाने सममला मे मुस्जिम समुदाय के 
कोई भाग हिंदुप्रा स भलग-थ लग रहकर सारे भारत की राष्टीय प्रगतिम 
रुफावट डाल | आपकी इस आपत्ति वा मैं सममत्ता ह कि हिंदू हमारी अपकषा 
झधिक उनते होने वे करण सरकार द्वारा शिक्षित भारतीया का दी गई 
कित्ती भी रिश्रायत दा अधिक वम उठायेंपे परतु दूसरा का उसे अधिकारा 
का उरभोग करन स रावत के बजाय, जिनके कि वे याग्य है, निश्चय हा 
हमारा यह कत्तव्य है कि सभी सभव उपाया स अपसो उसति कर अपने का 
याग्य बनाए । फिर भी ऐसी कोई याजना सामने श्राएं जिससे मुसलमान 
हिंदुआ की मनमानी के विकार बनत हा या जिसमे हिदुमआ को ऐस प्रता- 
सर्निक अधिकार मिलत्र हो जा मुसलमाना के लिए हातिकर हा ता उसका 
मैं अपनी परी चकित स विरोध कक्‍रूगा। परतु काग्रेस ऐसा कुछ नहीं वरना 
चाहती । बह तो सभी समुदायों के लिए समानरूप से लामटायक होने वा 
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कादर हैपोरफ ही उसे वे रुत्ी किसी बात पर 


उसमे विचार नहीं हा सकता जिस पर सामूहिंव हा से मुसलमानों बो झापति 
हो। बाग्रेस ने चिछने अविवेशन में इसे सिद्धांत पर मैने सख्ती मे अमल 


वो समा्विति आपत्ति वी ई ब्रने वे लिए ही यह गया हैं । 
छृषया सूचित # दि उसके बारे मे आपके वया वि हद यह भी लिखे कि 
आपको इस मात्र पर आपत्ति है फिर हीकयोंन ही 
या बेवल एसी वास से हो आपका ब् हमारी जाति को हानि 
परहुचत बीस हारेद बात हा तो मैं समभता हैं हम ऐस 

और प्रतिवंध बता सकते है है आ्रापरी कठिनाई दूर हो शी । मुर्भे ता 
बात में जरा जी सदर्हे नही हि उपयुक्त सि हमारे समुदाय वे 
अधिवारों वी रक्षा वे ॥ एव सरक्षणों वे सीर्ये 
बार < देश वा यह हा सकती है इसतिए हम है मिलकर 
बरने वा प्रमर्ल जिससे अपने विशेष हिंता परे 

में ध्यान देशवासी कमिलजुल वर वास वर सर! 
कृपया इन रे सावधानी कार बारे. मे अपने 

छिचारा से हमे मू* करें | हमारा यही दुर्ग" बया वर्म टै. 
देशवामी दिंईनों आवगनवलग हैं। बमसिलसर्त आ्रापस में तो हमे 
दवरमाजित ने है ॥ 

अबदीय 


इसी तरह मे पर मर समदशहमा खा और वी 
इद्ले गए ४) 


प्रिशिष्ट 8 


बदरुद्दोनतैयब जी को सर सेयद भ्रहमद खा का पत्र (24 जनवरी, 
3888) 


प्रिय बलरद्वीव तयवजी 


झृपापत्र के लिए धयवाद । महारानी न मुझे जो खिताब देकर सम्मानित 
क्या है उस पर आपकी क्ृपापृण बघाइ के लिए आभारी हू । श्राशा है मेसा 
विनम्र धयवाद भ्राप स्वीकार करेंगे । 


काग्रेस के मद्रास अधिवेशन म श्रापन प्रमुव भाग लिया इससे हमारे 
दश्वासी हिडुग्ना का निस्सदह प्रसानता हुई है. परन्तु जहा तक हमारा सवाल 
है, हम उससे बहुत दु ख हुआ है । 


कारें स के सम्बंध मे हमारे विचार और उससे श्रलग रहने के करण 
बताना तब तो ठीक हाता जबकि आपन काग्रोस म प्रमुख भाग लेते से 
पहले हम एसा करन का मौका ल्था होता । परतु अ्रव, जय सत्र कुछ हो 
चुका है. उसका काई जाभ मैं नही टेखता । 


हम “भारत की राषप्टीय प्रगति म॑ स्कावट नही डालना चाहत, 
ने दूसरा का उन अधिकारों के उपयोग से रोकना चाहत है जिनके कि वे योग्य 
है ।/ हम ऐसा करन की काशिश भी करें ता उसम सफलता की श्राशा नहीं 
बर सकते | परतु उन लोगा के साथ दौडना भी हमारे लिए अनिवाय नहीं 
है जिनके मुकाबते सफ्लता की हम कोई आता नही कर सकते । 

आपका यह कहना कि सभी सम्भव उपाया से अपनी उनति कर अपने 
का योग्य बनाना हमारा कत्तव्य है,' बिल्ुल ठोक है , परतु प्रापको हमारे 
प्राचीन तत्ववत्ता के इस कथन को नहों भूलना चाहिए कि “ईराक से जब तव' 
सपदश वी दवा आएगी तब तक तो साप का काटा हुआ व्यक्ति चल बसेगा (' 
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नेशनल कार्रेस दब्द का क्या भ्रथ है यह मेरी समझ में नहीं 
झाया। क्या इसका यह अथ है कि भारत में रहनेवाले विविध जातियों और 
धर्मो के लोग एक ही राष्ट के अ्रग है, या राष्ट वन सकते हैं, और सब के 
उद्दे रय तथा झाकाक्षाएँ एक समान हो सकती हैं ? मेरे खयाल मे तो यह 
बिल्कुल असम्भव है और जब ऐसा सम्भव ही नहीं तो नेशनल कांग्रेस जैसी 
कोई बात नही हो सकती, न वह सभी लोगो के लिए समान रूप से हितकर 
हो सकती है । 
नेशनल काग्रेस का गवत नाम धारण करने वाली सस्या के कार्यो 
को आप भारत के लिए हितकर मानत है, परन्तु में सेद के साथ क्हूमां 
कि मैं उस न केवल मुसलमानां के लिए बल्कि कुल मिलाकर भारत के 
लिए भी हानिकारक मानता हू । 


ऐसी कसी भी कांग्रेस के मैं विरद्ध हु --चाहे उसका रूप और 
समग्रठन रुूसा भी क्‍या न हो --जो भारत का एक राष्ट्र मानती हो 

क्यांकि उसका आधारभृत यह सिद्धात ही गलत है कि वह सार भारत 

का एक राध्ट मानती है। स्रम्भवत आप मेरे विचारा का पसंद नहा 

करेंगे अत यह सब लिखने का साहस करन के लिए ब्राप मुझे क्षमा 

बरगे । 
भवदीय, 
सयद झहमद 


प्रिश्चिष्द 9 


सर स यद अहमद खाँ को बदरुद्वीन तेयब जी का पत्र (7फरवरी 
7888) 


हाई कोट, वम्बई 
8 फरवरी, !888 


[प्रिय सर सैयद भ्रहमद खा, 


भारत के विभिव भागा म॑ रहनवात अर य प्रमुण मुसलमान महानुभावा 
बा भी मैंत पत्र भेजे थे । उनव' उत्तर वी प्रतीक्षा मे ही श्रापपो जवाब देन 
में विलम्त्र हथ्ा, नहीं ता झ्रापवे' 24 जनवरी के प्र का इससः पहले ह्ठी मैं 
जवाब देता । 


यह मैं जानता हू कि बुछ महत्वपूण विपया पर हमार बीच ठांस मतभेद 
है, फिर भी मेने झआपक! जा पत्र भेजा उसका उद्देश्य यही पता जगाता था 
कि इस महान देक्ष के मस्लिम समुटाय थे सयुयत हित क' लिए क्या हम परस्पर 
मिलकर वाम नहीं कर सकत ? और, यदि ऐसा सम्भव है ता उसके लिए 
आपके खयाल मे हम क्या करना चाहिए 


बडे -बर्ड मसली पर जब अलग अलग दिमाग काम करत हैं ता मतभेद 
की सम्भावना रहती ही है, परतु मैं यह समझे बिना भी सही रह सवता 
कि संयुक्त कायनम पर पहुचन के जिए एक दूसरे का प्रति सदभाव रखना, 
उनकी नीथत पर शक न कर एक दूसर के उद्देश्य एवं दष्टिकाण को समझने 
बी कोयिश्ञ करना और दोना ही पक्षा द्वारा एक्नदूसरे को रिश्रायतें देना 
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आवश्यक है। इसी दृष्टि से शौर भारत में इस समय जा क्षोम है उस दुर बरने 
बी उर्दश्य से मैं पुन आपको लिख रहा हू। मुझे ऐसा लगता हैँ कि का्रेस वे 
भ्रति मेरे भीर भाषवे दृष्टिकांण में मौलिक भ्रन्तर है । मरे विचार मे वाग्रेस 
ऐमे शिक्षित बग वे सम्मेलन वे सिवा भ्रौर बुछ नही जिसमे भारत के सभी 
भागो से सभी जातिया भौर घम-सम्प्रदाया वे शिक्षित व्यवित परस्पर मिल 
कर केवल ऐसे प्रध्मा पर विचार बरते ह॑ ज्निवा बुल मिलाकर समस्त 
भारत से सम्बंध हा । तब॑ प्र*्न यह उठता है, इस त्तरहं वे लाया वा सम्मेलन 
बाछनीय है या नहीं ? निस्सदेह ऐसे प्रश्न भी है जो बिसो एक जाति, समुदाय 
भा प्रात विशेष के ही हित में हो।ऐस भ्रइ्ना पर काग्रेस मे निश्चय ही 
विचार नही हांना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह वी का्मेस पर काई 
भी झापत्ति नहीं कर सकता, जब तक कि उसका एसा भत॑ न हो कि एसे 
कोई प्रश्न हो ही नहीं सकते जिनका सभी भारतवासिया स सम्बंध हो। 
काग्रेस से आपका विरोध इसलिए है कि वह भारत को एक राष्ट्र मानती है' । 
परन्तु मैं ऐसे किसी व्यवित का नहीं जानता जा सार भारत को एक राष्ट्र 
भानता हो। श्राप यदि काग्रेस मे दिया गया मेरा उदघाटन भाषण पढ़ें तो 
आप उसमे इस बात वा स्पष्ट उल्लेख पाए गे कि भारत मे विभिन्‍न जातिया 
था राष्ट्र है जिनकी अपनी अपनी समस्याए है परतु कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो 
सभी कौमों से सम्बध रखत है और ऐस प्रश्ता पर विचार के निए ही काप्रेस 
बायम की गई है । 


मैंद आपका पत्र लिखा तब तक लखनऊ का आपका भाषण मैंने नहा 

चढ़ा था । उसबे बाद उसको पढने का मुर्भे अवसर मिला । उससे स्पष्ट है कि 
भापण देते समय आपका यही खयाल था कि कांग्रेस केबल बगाली बाबुझा 

बी जमात है । आपका एसा खयाल व से बना, यह मरी कल्पना के बाहर वी 
बात है, क्योकि बम्बई और मद्ास श्राता के शिक्षित मुसलमाना का कांग्रेस के 

प्रति जो रख रहा उसस आप अनभिच हा तो भी एसा आप निश्चय ही नहो 

सोच सकत थे कि इन प्रातो के हिंडुआ ने भी उसमे सक्यि भाग नहीं लिया ? 
जा भी हो, सत्य यह हैं कि जहा तक ढिन्दुआं का सम्बंध है, वे सबसम्मति स्‌ 
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सामूहित्र रूप म काग्रेप का समथन वरते हैं फिर वे विसी भी प्रात के क्यो 
न हो , शौर मुसतमानो का जहा तक सम्पाध है बम्बई श्रीर मद्गास प्रातों 
के' मुसलमान दढता से उसका समथन करते हैं जबकि बगात औ्रौर पश्चिमोत्तर 
प्रात (अब उत्तर प्रदेश) म--द्यापत्रो भाषण के अनुसार--काफी विरोध है। 
एसी परिस्थिति मे क्‍या सभी विचारशील मुसलमाना का यह कत्तव्य नहीं है 
कि मतभेद के कारणा का दर करा वी चेघ्टा करें ? 


कार्ग्रेस की प्रगति में हम उसी तरह काई रफावट नहीं डाल सकते जिस 
तरह कि शित्रा की प्रगति को रोक नहीं सकते | परतु दृद् और निश्चित 
बाय द्वारा कार स को शनुहूल मोड दना हमारे बस की बात है। मेरा ती 
दढ़ विश्वास है कि मुपलमान सयुकत रूप से काम करके क्यग्नेस को ऐसे प्रश्ना 
तक ही सीमित कर सकते ह जिन पर विचार करना वे वाछनीय' और निरा- 
पट ममभें । उदाहरण के लिए लेजिस्वेटिव कासिला का ही प्रश्न लीजिए । 
मुसलमान सामूटिक रूप से यह न चाहते हो कि उनके सदस्या का “चुनाव 
हा ता तत्सम्त्रावी प्रस्ताव का झपने हिता के अनुसार सशावित करा सकत हैं । 
गत मरी नीति ता यही हागी कि कार्ग्रेस स वाहर रहने के' बजाय उसमे रहत 
हुए ही मुस्लिम हिता के लिए काम किया जाए। सभी मुसलमानों से मैं यही 
बहू गा कि 'जिन मामला से श्राप सहमत हो उन सत्र में अपने हिंदू देश- 
वॉासिया के साथ मिलकर काम करें परन्तु यदि वे काई ऐसा प्रस्ताव पेश करे 
जो आपका हानिकारक मालूम दे ता उसका अपने बलभर जारदार विराध 
करें। इस तरह #पने हिता का सरक्षण करते हुए हमे भारत की सामाय 
प्रगति में यागदान करना चाहिए । 

आप समझें कि इस तरह का कोई कायत्रम हां सकता है ता कृपया मुझे 
सूचित करगे, क्‍्यांकि उस भारी क्षाभ पर मैं पिश्चित नहीं रह सक्‍ता जोन 
केवल दिड्ओ म॒ व्याप्त है बल्कि शिक्षित मुसलमाता के एक बड़ों भाग 
कमी जिसन प्रभावित कर रखा है । 


वदरुद्दीन तैयवजी 
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सेण्ड्ल मोहम्मेडन एसोसि+शन को एलोर शावा के मंत्री के पत्र 
(9 सितस्वर, 888) फे उत्तर मे भेजा गया बददद्दीत का पत्र 
(22 घहितम्बर, 3888) 


प्रिय महाशय 


9 ता० का झ्रापका पत्र पाकर खुदा हुई। यह जान कर मुझे बहुत 
प्रसानता हुई है कि एवोर थे सुखवमभान काग्रेस मे टिलचस्पी रसत है झौर 
उसके बारे म कुछ जानना चाहत है । भराषन पूछा है वि बाग्रेस मे शामिल 
होने से मूसतसाना का कया लाभ हांता । 


सबसे पहलदे तो श्रापका यह बात हृदयगम बारता चाहिए वि बगग्रेस 
भारत के विभिन समुदायों के अत्य'त प्रतिभाशाली नेताप्रो की ससया है। 
वे भारत के विभिन भागों स समूचे टेश से सबवित प्रन्नो पर विचार करने 
के लिए जमा होते है श्लौर भारतीय प्रशासन में श्रावश्यक सुधारा वो लिए 
जहरत पत्ते पर सरकार से सादर उपयुक्त निवंदन करने है । 


बापग्रेंस हिंदुआ का भा दालन नही है बल्कि भारत के विभिर समृदायों 
के अत्यन्त प्रतिभागाली प्रतिनिधिया वो सयुक्त वायकलाप वा परिणाम है। 
साधारण राजनातिक समस्या या अजुमन से इसके सिवा इसम कोई अतर नहीं 
है कि इसवा क्षेत्र व्यापक है और कसी खास प्रात के बजाय समग्र भारतीय 
समुठाय की इच्छा आकासाओ का यह प्रतिनिधित्व करना चाहती है। घम 
का इससे कोई सवध नही है । पुशासन प्रशासन मे सुधार, वित्तीय मामला 
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की लाभप्रद व्यवस्था, करो मे कमी, शिक्षाप्रसार, याय-प्रणात्री की श्रपेक्षाइृत 
अ्रच्छी व्यवाथा तथा सरकारी नौकरियो मे इस देश के निवासियों की अ्रधिक 
भर्ती इत्यादि ऐसे प्रइनन है जिनका सबध किसी खास जाति के वजाय हम सभी 
से है, फिर हममे से कोई चाहे हिंदू हो था मुसलमान अथवा ईसाई या पारसी 

यही काग्रेस के उद्देश्य है भर श्राप देख सकते हैं कि इसके विरोधियों 
का यह कहना क्तिना गलत झौर अ्रामक है कि यह बापुप्रो या हिंदुओं 
की ही सस्था है और इसका उद्देश्य भारत सरवार का भयभीत करके 
प्रतिनिधियों द्वारा झ्ासन की प्राणली लागू करना है। यह बचकांतो और 
अनगल बात है श्ौर यह देख कर मु हैरत होती है कि जो लोग शिक्षित 
होने का दावा करते है वे ऐसी भाषा से भ्रमित कंसे हो जाते है । 


आपने मुभमे पूछा हैं कि काग्नेस मे शामिल होने से मुसलमानों को लाभ 
बया होगा ? मेरा जवाब यह है कि इससे उहे भी वही लाभ होगे जो 
हिंदुओं पारसियों या ईसाइयो की हो सबत है । भ्रत जो लोग भारत को 
अपनी मातभूमि मानते हैं उव सभी का यह कत्त व्य है कि जाति वण या धम 
भम्प्रदाय के भेदभाव को भुलाकर सभी के सयुक्त लाभ के लिए वे इसमे 
शामिल हो । काग्रेस के मच से सयुक्त रूप मे राजभव्तिपुवक तथा सम्मान 
के साथ हम भ्रपत्र विचार सरकार वे सामने रसमें तभी सरकार को पता 
चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं और अगर वह ठोक समरभगी तो हमारी 
भ्राथना को स्वीकार भो कर सकती है । यह तो श्राप जानते ही है कि हमारे 
शासक अक्सर गलतिया कर डालते हैं, जानबूक कर तो नहीं, परतु अ्रनजाने 
श्रौर लोग क्या चाहते है इसकी जानकारी के अभाव में ही शायद वे ऐसा 
भरते है। बाग्रेस मे यदि सचमुच अच्छे राजमकत और प्रतिमाझाली व्यविद 
हो, जैसी कि इसके सस्थापन फर्ताओं वी इच्छा है तो वह सरकार को यह 
जानकारी देगी । 


काग्रेस कै विरोधियों का कहना है कि सरकार इसके खिलाफ है झौद जो 
इसमे श"मिल होते हैं उन सवको बुरी नजर से देखती है। परवु यह वात 
भूठी ही शही श्यरत से भरी हुई भी है। मैं जोर दकर कह सकता हू कि इसमे 
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रत्तीमर भी सथाई पही है । मत व जब मैं मद्रास में था भौर बाग्रेस 
के समापतित्व वार सम्मान मुझे प्राप्य हुओ था, मद्रास है गवनर लाड का नेगेरा 
तथा मद्रस-पर्वार के प्रमुस अ्धिवारियों से मैं मिला था। बबई छौटदे पे 
बाद मे केवल गवनर लाड रे से बल्कि सख्वारी-गैरसरवारी प्रमुस श्रग्नेजोंसे 
भी बराबर मेरा सपक बना हुआ है । स्वय साइड रे के द्वारा लिफित पत्र वे 
आधार पर मैं वह सकता हु कि गवनर महोदय वाग्रेस के विस्द्ध ता हैं 
नहीं, उहाने यह भी घोषित किया है कि सरवार वी सावजतिक झ्राल-्चना 
मा वह स्वागत बरेंगे और जा लोग काग्रेस से शामिल हाता चाहें उहमदि 
किसी ने प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष काई धमकी दी तो उसे बदाशत नहीं किया 
जाएगा । कार्स के दाजुओ दारा फ्वाई गई वाहियात ग्रपा और श्रफ्वाहों 
बा हास्यास्पद बताते हुए उहोंने कहा है कि वे इतनी धणास्पल हैं कि. उनका 
खड़न करने की कोई झावश्यकता नही | 


एवं भूठी अ्फ्त्राह यह फर सई हैं कि बबई की श्रजुमन ए-इल्लाम 
शार्ग्रेस में शामित होने से सरफार उससे पराराज है। जिस पत्र का ऊपर मैंसे 
उल्लेख क्या उसम इस बात का सडन बरते हुए लाड रे ने बताया है कि 
इसके बजाय अजुभन को 38,000 5० के गनुदाव कः साथ-साथ एक लाख 
झुपये मूल्य की जमीन देकर सरवार ने उसके द्वारा होने वाले सुदर 
काय की सराहना ही की है। शत मुझे झाशा है कि ऊपर यो कुछ मैंने कहा 
है उससे श्रापकों विश्वास हो जाएगा वि' यह वहना विल्कुद गलन है कि 
सरवार वांग्रेस के खिलाफ है । 
यह बात निस्सटेह सत्य है वि यहा वहा कुछ छोटे सरकारी अधिकारी 
शहर ऐसे मिल जाते हैं जा काग्रेस और उसके काम वो पद नहीं करते। 
परलु इसमे श्राग्यय दी कोई वात नहीं, व्योवि' भारत में निश्चय ही अनेक 
ऐसे अ्रग्रेण मौजूद हैं जा इस देश के प्रशासत म राजनीतिक खुबार पसठ नहीं 
बरते | उनके खयान में सावजनिक सभा करता या राजनीति मक्सी तरह 
का कोई योगदान करता हमारा काम उही है. उनके मतानुसार भारतीयों को 
“ “हिवा इसके कुछ नही करना चाहिए कि उनके आये हाय जांइते रह भौदा 
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इृपा करके जो भी छोटा माटा भनुग्रह कर दे उत्ती पर खश रहें मुझे इसने 
कोई संदेह नहीं कि इसी वंग वे झग्नेज ऐसे है जो या तो इस देश के 
मिवासिया के प्रति सीधी झत्र्‌ता व्‌ भाव रसत है या यह समभते हैं कि हमारे 
कोई राजनीतिक अधिकार ह ही नही । यही लोग्न वाग्नेस के श्रति शत्रुता 
रखते है भोर लागो को हर तरह उसमे शामिल होने से रोक्ते है । 


ऐसे बहादुर मुसलमान भी इस देध म वेम नहीं जिनकी बहादुरी इसो 
मे है कि बंगालिया का तो उनवी कायरता वे लिए उपहास करते रहे परतु 
सुद कसी भी 'साहव' की घुडकी की दहशत से भी बाप उठें श्रौर जिनकी 
राजनीतिक आ्राचार-सहिता कसी नी श्रश्नेज वी हर बात पर जो हुजूर' से 
आगे जाने वी इजाजत नही देती । बहुत से आदमी णा कांग्रेस मं शामिल नहीं 
हुए उसका यही कारण है ! उह भय है कि बे अग्रे जा के झनुग्रह से वचित 
हो जाएंगे परतु उनम खुले आम यह सही कारण बताने वी हिम्मत नहीं 
इसलिए वे यह दिसाने का ढोग करत है कि का्ग्रेस को उनको विरोध का 
कारण यह है कि उनके सयाल म “वह अच्छी नहां है ।” 


आपने मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि बुछ मुसलमानां ने 
बाग्रंस का विरोध क्यो क्या है ? मैं कहता हु कि कुछ तो इसके विरुद्ध है 
कुछ धर्मा घता भर हृठधर्मी के कारण, कुछ हिदुआ के प्रति घामिक घणा को 
शिवार है, बुछ भ्रग्नेज़ अधिकारिया वी इृपादप्ति के इच्छुक है बुछ को भय 
है कि ऐसा करने से कही उनकी राजभवित पर झ्रांच न श्राजाए, कुछ इसलिए 
डरते है कि सरकारी नौकरी मे पदोनति या सरकारी ख़िताव और सम्मान 
वी सभावना खत्म न हा जाएं, कुछ को इस वात का क्षोभ है कि काग्रंस की 
स्थापना के समय उसके बारे से उदसे परामर क्या नहीं लिया गया कुछ को 
उन नेताग्ना से ई्प्पा है जो काग्रेंस म प्रमुख यागदान कर रहे है और अत में 
कुछ परतु बहुत ही कम ऐसे भी है जो सचमुच यह मानते है कि सस्या में शोर 
बौद्धिक दप्टि से हिंदुआ स कमजोर होने के कारण मुसलमान या ता वाग्रेंस 
मे उपटवत योगदान नही कर सकेंगे या हिंदू अपने बहुमत वो कारण उन पर 
हावी हो जाएये । 
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यह ग्रस्तिम कारण ही ऐसा है जिसकी, मैं समभता हू, हमे ' इज्जत बरनी 
चाहिए भ्रम सव बारण तो ऐसे हैं जिनवोी लिए मेरे मन से बोई भ्रच्छी 
भावना नहीं भौर इट मैं सवथा उपेक्षणीय मानता हू । परतु मुसलमानों के 
हिता था जहा तक सवध है, उह काग्रेस के किसी सभावित प्रस्ताव से नुकसान 
ने पहुंचे, इसी वे लिए तो मैंने स्पष्ट रूप से ऐसा नियम काग्रेस से स्वीवृत 
कराया है जिसके प्रतगन काग्रेस मे एसे कसी प्रस्ताव पर विचार नहींहो 
सकता जिसका मुसलमान प्रतिनिधि सामूहिब' रूप में सवसम्मति था लगभव 
सवसम्मति से विरोध करें) 


अतणएव मुसलभान ऐसे पूण विश्वास के साथ याग्रेस मे शामिल हो सबसे हैं 
कि स्वीकृति थी तो बान हो वया, बिचार वे लिए भी ऐसा कोई प्रस्ताव 
कांग्रेस मे कभी पेक्ष नही हो सकता जिसके वे सामूहिक रूपए मे विरुद्ध हो । 


में समभता हू कि वाग्रेस से सवधित विविध ब्िपया पर मैं प्रकाश डाल 
चुका हु । अ्रत अन्त में मैं भ्रापतो यह और बता दू कि बबई वी अ्रजुमन ए- 
इस्लाम में थबई नगर के सभी सुसम्कृत मुसलमान शामिल हैं श्रौर उसने कांग्रेस- 
विरोधिया वी सभी आपत्तियों का छुन कर तथा उत पर पूरी तरह विचार 
विसिमय करके ही बाग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया है। 


इस विपय पर जिस तरह विचार हुमा है उससे कापी दु्भवना फ्ली है 
इसलिए में आपसे प्राथता करूगा कि इस सबंध मे कोई निणय बरते समय 
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि 'सयुवतर रह कर ही हम खडे रह सर्केंगे! 
नहीं तो विभवत होकर घराशायी हो जाएगे। इस वान को ध्यान में रखते 
हुए ऐसे सब भामलो में निस्सदेह भ्रय जातिया और घम-सप्रदाया के अपने 
देशवासियों वे साथ मिल जुलकर ही हमे काम करना चाहिए जिनसे घम का 


दिसा तरह कोई सबंध नहीं है। दी 
बदस्द्दीन तैयबजी 


प्रिशिष्ट ॥ 


ए० श्ो० हम म॒ को बदरदहीन का पत्र (27 श्रक्तुबर, 888) 
प्रिय हम , 


आपका 20 तारोख का पत्र प्राप्त हुआ झौर साथ म जबलपुर से आपके 
पास शभ्राया पत्र भी । मैंने जवाब देने म इसलिए देरी वी, वयावि जिस वियय 
पर आ्रापको लिखना था वह महत्वपूण है झ्ौर यद्यपि लम्बे समय म॑ मैं उस 
पर विचार करता रहा हू, फिर भी मैंने सोचा वि आपको अपने विचारों से 
अ्रवगत करने से पहने सुझे उसके बारे में और लितत बरना चाहिए । 
निस्सदेह काग्र स के एसे उत्माही मित्र के सप मे ही मैं ग्रापतो यह पत्र लिख 
रहा हु जिसवे सन मे उसकी सफ्तता का विचार ही सर्वोपरि है । मुसलमानां 
की हलचता पर झ्ापवी नजर ता निस्सदेह वरावर रही है परतु फिर भी 
उनकी भावनाझा की जितनी जानकारी मुर्मे है उतनी शायद श्रापकी नही है । 
फिर इस सम्बंध मे मैं विभि'न जातिया के ऐस विचारदोल व्यवितयों से भी 
विचार विनिभय बरता रहा हू जो सभी काग्रेस के पक्षपाती है। इसलिए इस 
समय जो दुछ मैं दिख रहा हु , एसम मेरे श्ौर बम्बई के आय प्रमुख मुसल- 
भएनो के ही विचारो की प्रतिध्वनि नही है, वल्बि मेहता, तैलग जसे श्राय 
व्यवितया वा भी ऐसा ही विचार है; हम सभी का मत है कि मुसलमानों वो 
विरोधी रस वा देखत हुए, जा नित्य प्रति श्रधिक से अधिक उप्र और स्पष्ट 
होता जा रहा है, काग्रे स के मित्रो, प्रवतका और समथका को सारी स्थिति वर 
पुननरदिचार करके सोचना चाहिए कि वतमान परिरिथतिया म हर साल कांग्रेस 
के अध्विशन करते रहता उचित है या नहा । भरा अपना विचार तो यह है 
कि ऐसा बरन से जो लाभ होता है, वह हर साल उससे पा हाने घाला 
फूट प्रौर कदुता के मुवावले कम ही है । भारत ने सभी समुदाय एक्मत हा ता, 
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भेरे खयाल मे, वाग्रेस वी बतपना बहुत अच्छी है भौर भारतवासियों वर बहु 
बहुत भला कर सकती है। वाग्रेस था मुख्य उदंश्य ही यह था वि 
विभिन समुदाया और प्रातां में एकता लाकर उनमर मेलमिलाप बढाया जाए 
परन्तु स्थिति यह हैं वि न वेवल हिन्दू और मुसलमान ही एवं दूसर से एसे 
अलग होत जा रह है जस पहल कभी नहों हुए बल्वि स्वयं मुसलमान भी 
दलबादी के शिवार हो कर विभवत हो गये है और उनके बीच वी खाई 
दिनादिन बढती जातो है। निशाम और सरवारी सम्मात प्राप्त बरन बाले 
सालास्जग, मुनीउ लम॒ल्व, पतह नवाज जग जसे सभी भ्रमुख व्यवित, यहां 
तब कि संयद हुसेन विराग्रामी तक उस विरोधी गुट में शामिल हो गय हैं 
जिसवा नतत्व संयद अहमद भ्रमीरअली और अब्दुललतीफ जमे सुप्रसिद्ध 
यवित कर रहे हैं। अपने वत्तमाव तक के लिए मैं मात लेता हु किये सभी 
एसती पर है श्रौर हम सही रास्त पर है । फिर भी सच्चाई तो मच्चाई ही 
तहै, भौर हम पसद करें या नहीं अपना कायकलाप निश्चित करते हुए इस 
श्य वी हम एपक्षा नही बर स्वत कि मुसलमानों वा भारी बहुमत वाग्रेंस 
के विरद्ध है। इस च्यूह रचना के विस्द्ध यह बहता कोई श्रथ नही 'रखता कि 
समभदार और रिदित मसलमान तो बाग्रेस के पक्ष में है।जवब मुसलमाव 
समुदाय कुल मिला कर काग्रेस के विरुद्ध है--ऐसा करके बहू गलत कर रहा 
हो या ठीक, इससे मतवब नहीं-- तो उसका यही भ्रथ हुआ कि यह हलचल 
अभ्रपने राष्ट्रीय अ्रध्वा स्वदलीय सप का खा टेती हैं और नेशनल का््रेस 
की हकदार नही रहती । ऐसी हालत म॑ लागो का फायटा करने की अपनी 
क्षमता से भी यह बहुत हुंद तक वचित हा जाती है । छुछ जोगा की आग्रह 
और दृढ़ नि*चय से यह चाजू तो अवश्य रह सबती है, परतु इसका वहौ रूप 
नही रह सकता जी मुसलमानों के सामूहिक रूप म झामिल हाने से होता। 
मैं देख रहा हू कि हिंदू मुमलमानो में क्टुला बढ रही है । यह भी मैं दस रहा 
हूं कि मुस्लिम नेता के बीच मण्मेद से भी फूट और क्टुता पँदा हो रही 
है और उसके बहुत बुरे परिणाम सामने भा रह हैं! मुस्लिम समाज की जंसी 
स्थिति है, उसको देखते हए यह श्ावश्यक है वि सभी राजनीतिक मामलों में 
हुम एक हबर वाम बरें परवतु हमारी दलबदी उसम सकावट डालती हैं । 
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भ्र्नी भी मैं दख रहा हू वि बवई तव से झर हम उस तरह काम नहीं कर पा 
रहे है जैसे कि' पहने बरते थे। इन परिस्थितिया म बुराई मलाई वी नापतौल कर 
के! सावधानी से विचार के बाद मैं इस निष्कप पर पहुचा हू कि काग्रेस का 
अधिवेशन हेर सात बरना बद वर दना चाहिए। प्रयाग मे होनेवाले कांग्रेस 
वे ग्रग्विशन वा तो में चाहुगा वि यथासमव खूब सफल बनाया जाएं और उसमे 
अधिक से भ्रधिव मुसलमान प्रतिनित्रि श्राए परातु उसकः बाद कम से बम 
चार वष वे लिए काग्रेस वें भधिवशन स्थगित वर दिए जाए । इससे हम 
गारी स्थिति पर पुनविचार का अवसर मिलेगा ग्रौर वाग्रेस को खत्म बरना 
चाह ता सम्मान से ऐेसा बर सक्ग। साथ ही भ्रपते उस वायन्रम को अ्रमल 
में लाने वा कापी समय भी मिलेगा जा पहले हो बहुत व्यापक हो चुका है। 
धाच व के बाद परित्थिति म॑ सुधार हो तो श्रपनी कांग्रेस का हम फिर से 
शुरू वर सर्शंग। झौर एसा न हुप्रा तो, यह सांच कर कि भारत की उनति और 
विभिन्‍न जातिया को संयुक्त बरने के लिए हमने अपना भगसक पूरा प्रयत्न 
किया, सम्मान से उसका अन्त कर देगें। 
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परिशिष्य 72 
डा० मुकुदराय जयकर के स स्मरण 
(जो 2! फरवरी, 4944 वा उद्दने हुसेन तैयदजी वे लिए लेखबद्ध क्ए) 


बदरहीन तैयबजो से मेरा प्रथम सपक वर्षों पूब समुद्र यात्रा म उस समय 
हुआ था जबकि वैरिस्टर बनने के लिए मैं इग्लेंड जा रहा था। सयोगवद्ञ हम 
दोनो एक ही जहाज मे यात्रा कर रह थे । उस समय वेश-भूपा और खान- 
पान मे मैं पूरो तरह प्रश्न जी तौर तरीका का अनुसरण करता था। चेश भूषा, 
आचरण या भ्र-्य वबाता म उचित व्यवहार के लिए जब कभी भूझे कोई 
परेशानी हाती, हमेशा बदश्द्दीन तैयय्जी तत्ताल मेरी मलद करते थे । दो सप्ताह 
हम साथ साथ रहे ) इस वीच उनके उन हादिव और वौद्धिवः ग्रुणो का मुझे 
पूरा परिचय मिला जिनके कारण उहोते स्याति पाई । उठवी दयालु मुखमुद्रा 
तैजस्वी भाखें, दढ आइृति, विनोदप्रियता और इन सबसे बढकर उनकी स्वत 
निश्चय की प्रवति तथा शिप्टता ने मुझे प्रभावित क्या । कसी भारतीय मे 
ऐसे भुणो का होना वहुत बडी वाल थी, परतु अपर इंड़ी ग्रुणो के कारथ 
ववील और “यायाधीश् के रूप मे काय करते हुए उहोने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त 
की | भेर॑ जिए उनसे परिचय की यह युल्म्रात ही थी । लद॒न मर्से अवसर 
उनसे मिलता रहता था और रीजेण्ट पाक के पास जिस शानदार मकान म॑ बह 
रहते ये उमका मुभे अच्छी तरह स्मरण है | ऐसा लगता था माना वह जम 
सिद्ध नेता ये और चाह किसी पद पर और कमी स्थिति में रह उछ्ोने सदा 
ही अपने मित्रा और परिचिता का नेतत्व ही क्या । हर कोई पझ्रादर और श्रद्धा 
के साथ उनसे आगे सिर कवाता था और इग्लड के उस मकान मे जिन अनेक 
कटुम्बिया के साथ वह रहते थे उन सवके वह श्रद्धा के पात्र थे । लंदन मे बह ऐसे 
सहज भाव से रहते थे माना बहू उनका घर ही हो ॥ अपन समय के अग्रे जी वे 
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सर्वोत्तम बबतामा मे उनवी गिनती थी । ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखे जो 
उनवी तरह सरलता से इतनी भ्रच्छी प्रप्रजी बोल भौर लिस सकते थे । 
इग्लड में उनके अनेव' मित्र थे श्लौर जब-जब मैं उनसे मिलता वह मुझे इस 
बारे मे उपयोगी यूचनाए दंत थे वि! विद्यार्थी बे रूप में इगलड मे मेरा 
व्यवहार 4 सा होना चाहिए । भारतीय स्वतन ता बे बारे में वदरुद्दीन को जो 
घारणा थी उससे शुझे बहुत प्र रणा मिली | ब्रिटिद राष्ट्रमडल म सम्मानपूर्ण 
भागीदार वें रूप मे भारत वे भविष्य वा वह जिस श्राशीर्यादिता वे साथ 
सखित्रापन वरते थे उसम बह भरेले ही नही थे वल्दि बवई वे भ्रय सम्माननीय 
नेता भी इही विचारा के ये, जितम काशीनाथ श्यम्वक तैलय भर फीरोजशाह 
पेहता विशेष उल्लेसनीय है। हमारी युवावस्था म यह जिगूर्ति ही भारत के 
उस भविष्य वा सुदम रूप मानी जाती थी जिसम सभी जातिया झौर घम-सप्रदाय 

के लोग मिश्रतापूवत परम्पर सहयाग ये रहने वी झ्राशा कर सकते हू।दा 

राष्ट्र के जिस सिद्धात का भ्राज कुछ सप्रदामवादिया ने प्रचार कर रखा है बह 

चदरुद्दीन में सामने आया हाता तो वह घृणा और उदेक्षा वे साथ उसे ठुक्राए 

बिना न रहते । उनका तो यह दृढ विश्वास था वि धीरे धीरे श्रागे बढते हुए 

अत में हम समुबत भारतीय राष्ट्रीयता बे लक्ष्य पर पहुचक्र ही रहगे। उनवा 

मह दढ़ विश्यास हम नौजवानों का सही रास्ते लाने म वडा सहायक हुआ | 


भारत वापस लौटने पर जब मैं दैरिस्टरी वरन लगा तो उनकी गतिविधिया 
को देखने के मुक्के भ्रवसर भ्रवसर मिले | पयायाधीश के रूप म बह जितने 
अनुग्रहपूण थे उतने हो कठोर भी थे । कठोर यह उन बडे बबीला के प्रति थे 
जो अपनी इस गलत धारणा के कारण अपसर अनजान उनके इजलास मे 
बेहूदगी कर बेठते थे कि बड़े अ्ग्रेज ववोल का ठाकने बी काई भारतीय 
“यायाधील हिम्मत नही कर सकता। मुझे ऐसे कई प्रसंग याद है जबकि 
गलती बरने वाले ववील वे निदनीय व्यवहार पर उनकी सख्ती वा तत्वाल 
प्रसर पड़ा । “सायपीठ पर भारतीय “्यायाधोश को भासीन देखना तब त्तक ही 
चाफी झाम बात हो चुदी थी। परन्तु उनके समय यह ऐसी सुविधा थी जिसवा 
इपयोग कुछ प्रमुख भारतीय ही कर सबने थे भर वे अ्ग्नेज बकीला वे प्रति 
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व्यवहार मे हमेशा काफी आत्मसम्मान और स्वतवतता नहीं दिखा पति थे। 
वकील समुदाय मं तयवजी इस बात के लिए श्रसिद्ध थे कि भ्रपन प्रतिद्वद्दी 
प्रश्न ज्ञ वरिस्टरा के मुकाबले, फिर वे कितन ही मशहूर क्या न हो, हमशा 
दढ़ता झौर आत्मसम्मान के साथ पैरवी करत थे । पहले पहल जब मैंने ह्माई 
क्यट में वकालत घुरू वी, उनकी स्वतत्र भावता की बात मैं अ्रक्सर सुना 
करता था। एसा एक उदाहरण तो मुझे भ्रच्छी तरह याद है, क्यांकि उसमें 
पुनथवृत्ति की वात थी और उन दिना का देखत हुए बदरुद्दीन वा रुख मुझे , 
विलक्षण लगा । उनकी भिडन्त एक अघीर आई0 सी0 एस0 जज से ट्इ 
जिनके इजलास मे गुजरात के एक प्रश्ासनिव अविकारी के विरुद्ध एक धनी 
भर सुविस्यात मुसलमान सज्जन के फौजदारी मुकदमे को अपील में वह 
पैरवी कर रहे थे। एंसी भिडन्त उन दिना एक श्रसाघारण घटना थी । बदरुद्दीन 
तैयवजी उन मुसलमान सज्जन के चकात थे | जज नें, जसा कि उन दिता 
सामायत हाता था, अधी रता से काम लिया भौर बदरुद्दीन को वास्चार 
टोकन लगे । सालिया में जो बुछ कहा गया था उसे जब बदहदहीन पढ़कर 
सुनाने वंगे दो जज मे उह् ऐसा करने से रोशा श्रीर कहा, साक्षिया मैं घर 
मगर पढ चुका हूँ श्रौर उतम जा डुछ कहा गया है वह विस्तार से जावता हू 
तब यदरुद्वीन भी गरम हा गए और सख्ती से उनसे कहा साक्षियां का ववीले 
की दीका टिप्पणी वे बिना पहले ही पड लेना अवील काट के जज के लिए 
उचित नही है। यह गलत धारणा बना सकता है । “श्रीमान को साक्षिया पर 
अर मे नहीं बल्वि मेरी टीका टिप्पणी के साथ विचार बरता चाहिए। जज 
प्े' रूप में यही श्रापवा क्तव्य है भौर वत्रील वे रूप म मे अ्रपना फज झदा 
मरना हो पडेगा, चाह वह श्रीमाव का वितना ही श्रश्रिय क्‍या ने लगे ।' इसव 
बाद बददद्वीन ने साक्षिया पड़त हुए उन पर टीका टिप्पणी की भौर भन्त मे 


मुकदमे में उही वे पक्ष वी जीत हुई । 


नए वक्‍ीला को तो उनसे बटत मंदट मिलती थी। यम्बई ये! बवील 
समूलाय मे उन दिना बडे बढें वकील-बीरिस्टर थे जिनम इनवेरिरिटी मूधय था 
बह हमारी हमेशा मदद करत थे और भपन उपर उनती शृपां के अनया 
उदाहरण मुझे याद हैं। लेवित युछ भौर भी वकील ये भौर वह स्वयं जितने 
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नगण्य होते उतने ही नए भारतीय वकीलो के प्रति ईर्ष्यालु होते थे | ऐसे एक 
के बारे म मैं भ्रच्छी तरह जानता हु जो अपनी जुटियो का जानता था झौर 
इसी कारण वकालत म॑ झागे बढते के लिए सघपशील नए भारतोय ववीलो 
क्यो आगे बढो से रोकने को उत्सुक रहता । बदरुद्दीव तयवजी के इजलास मे जब 
कभी ऐसी बात हांती वह हमेशा नए वकीलो का बचाव करते थे | उन नए 
व॒कीलो की कठिताइयां को वहू बखूबी जानते थे जिह वह सुविधा उपलब्ध 
नही थी जा उन दिनो वकालत शुरू करने वाले बुछ लोगो को समोगवश 
अग्रेज फर्मो से प्राप्त हा जाती थी । 


उनका इजलास उन ववीलो के लिए आतक्पूण था जो तैयारी करके नहीं 
आते ये,वास कर उन सीनियर वकीलो के लिए जा कभी कभी अ्रपनी वरिष्टता 
के अ्रभिमान मे धृष्टता कर बैठत थे । दूसरी भार सकोचशील नए वकील वे 
लिए वह सहायता के भडार थ। उहे उत्तेजित करने का सबसे बढ़िया तरीका 
ऐसी भावना पदा करना था कि ववीज लापरवाह है या घृप्टता से पेश श्राता 
है । एक वार की वात है कि एक वकील महादय न जा अपने क्रोध वे' लिए 
मशहूर ये और जिह उत्तजित होने पर गुस्से मे होठ चबाने की भ्रादत थी, 
लापरवाही मे एक भारतीय नाम का गलत उच्चारण किया । नाम स्त्री का 
था जिसका अ्रत 'बाई' से होता था, परन्तु वकील महोदय न “बाई! की जगह 
“भाई! कहा | इस पर न्यायालय मे मौजूद लोगा को हसी भा गई, परन्तु वकील 
महोदय ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और फिर भी वाई को “भाई! ही 
कहते रहे । तव तयवजी से नहो रहा गया और उनकी तीत्र भत्सना वी 
#मि० » आपका इस देझ्व में रहते कई वप हा चुके है । इस 
बीच भारतीया के आपसी भगडो से आपने काफी कमाई की है, जिसके 
लिए उनकी कानूनी पद्धति और उत्तराधिकार के उनके कानूनों का आपने 
अ्ध्यापन क्या है। ऐसी हालत मे निश्चय ही श्रापके लिए उनके नामा पर 
ज्यादा ध्यान देना असम्भव नहीं है | अब तक आपको जान लेना 
चाहिए था कि भाई! पुस्षवाची है और स्त्री के लिए वाई! का प्रयोग 
होता है । इग्लण्ड के कसी प्यायालय मे वहा कई साल वकालत करने के 
बाद, यदि मैं ऐसी गलती करू भौर विसी पक्ष को मेरी डिवसन या मौड़ 
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टम्पलटन कह कर सवोधन बरू तो मुझ पर क्या नहीं बीतगी ? श्रग्रेज 
जज उसे विस रुप मे लेगा ? वया उसे सदमा नहीं पहुचेंगा ? भेरी भी 
बसी ही भावनाएं हैं, जिननी ववील महोदय को इज्जत बरनी चाहिए ॥" 
उस दिन के बाद से ता, यह देसन याग्य वात थी कि जब उन श्रग्रेज ववील 

महांदय को तैयबजी वे इजलास म पैरवी बरनी हाती तो बडी जलती 
लाइब्रेरी म जा बर भारतीय नामा वा ठीक तरह उच्चारण करन के लिए 
नए भारतीय बवीला की मदद लेत थे । 


भारतीय झात्मसम्मान और प्रतिप्ठा वे ससय मे वतरद्वीन वा दप्टिकोण 
सराहनीय था। उनके इजलास म वता्नई के एक वाग्नेस-्समथक अश्रप्नेजी 
झखबार के सपादक पर मानहानि का मुत॒हमा था । उसम बादी की ओर से 
पैरवी बरत हुए एक प्रमुस श्र भ्रज ववाल न सपादक वी जिरह म॑ काग्रेस थे 
सम्बंध मे कुछ भाक्षपयुक्‍्त वातें कही । तमवजी बुछ समय तक ता सुनत रह, 
उसवे बाद उनका धीरज छूटा और वह झपनी पगडी व्य ऊपर नीचे करते 
तथा धूप वे वाले चश्मे का (जा -यायाघीश-काल के श्रन्तिम हिना मे वह 
अवसर लगाया करत थ ।) भ्रासा पर फिट बरत हुए स नजर आए । हम 
जानते थे कि यह इस वात वी निषानी है कि बस झत्र विस्फाट हाने ही वाला 
है। “अपने समय”, महान ससायाथीश ने क्‍ठारतम स्वर मे कहा, “मैं 
इ डियन नेशनल काग्रोंस का सभापति रह चुका हू । उसे मैंने अपना सबसे 
बडा सम्मान माना है, यहा तक वि इस “्याय।लय का प्यायाधीट हात से भी 
अ्रधिव । कार्ग्रेस शोर उससे सवधित भारतीय देशभकता को मैं बहुत इज्जत वी 
नणर से देखता हु । वकील महोदय वा मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हू 
कि भरे इजलास म उसके बारे म कोई भी अपमानजनक वात बर्दाश्त नहीं 
की जाएगी । वहने वी जरूरत नहीं कि इस फ़्टकार स वकील महादय के 
ऊपर मानो वज्मपात ही हुआ, उनके होसले पस्त हो गए और उसके बाद 
मुकदमे की सारी कारवाई ठीक ढंग से ही चली । 


जब भी मुझे फुसत हाती, उनके इजलास में जा बठना मुझे बहुत 
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बच्छा लावा था। उससे मुझे बहुत बुछ सीसने को मिला, बयय भोर 
झटालतो वाय विधि थे बारे मे ही नही यल्ति यह सथ भी जिससे उप जैसे 
एक विशिष्ट भारतीय वा जोवन इतना स्प तिदायत बता । जब भी मुझे पुषरह 
होती, मैं एसे भवसर को कभी न खाता । वरालत में ये शुरुभात ये ही 
दिन थे इसलिए फुमत भी उन दिनो भयसर मिल हो जातो थी भौर उप्ता 
मेरे लिए इससे पझच्छा योई उपयोग भी नही हो सकता था। 


विप्ट के साथ वह भी वैसी हो लिप्टता बरतने परन्यु भतिष्ण भौर 
झ्रभिमानी को थुरी तरह भिच्यने में भी उह़ें सरोग नही होता । मेरे समय 
बुछ ऐसे झयाग्य वत्ील भी थे जो भ्रपनी योग्यता वे बजाय झपती श्री मे 
रुग वी बदौलत पाप रह थे । ऐसे व्रीता थ उसके इंगलास में था 
तैयारी के भाने पर उननी भ्रयोग्यता या भण्डाफाड हुए बिना न रतता, जिप्त 
पर गुस्मे से तमतमात उनते घेहरा पो देसना भी एवं ही दृश्य था। ऐसे ही 
एक ववील जिन्‍्हाने वाद म प्रतिष्ठा भी पाई गवाही मे बही एए बात पर 
बहस वर रह थे। उहाने बुछ गलती वी जिसे 'यायाधीश ने बताया परल्तु 
वह प्रपनी बात पर भ्डे रहे भौर गलती यो स्वीवार करो से धृष्ठतापबर 
इंकार किया तव उन पर सख्त लताड पडी। 'मि० » यहां से पुछ 
गज की ही दूरी पर एवं सस्था है जिसे बबर्द यूनिवर्तिटी महते है। उसमे 
बानून वे विद्याथिया वी भी समय समय परीक्षा होती है । उसने परादषत्म 
मैं एक प्रइन पन्न गवाही थे कानून (साक्यविधि) पर भी रहता है । भाप 
भदि उस परीक्षा में बढे ता बवील समुदाय मे भापषपा पाई स्थाय बयां यहों, 
मुझे पूण विश्वास है वि भ्राप पास नही हो सात (/ 


भारतीया के मान-सम्मान प्रात्मसम्मान झौर गौरव वो वह बिता ऊपा 
स्थान देते थे, यह बतान के लिए मेने बरुछ उदाहरण यहा दिए है । छत हिना 
बकील बरिस्टरी भौर सालिसिटरा मे कुछ एसे थे जिनमे भारतीयो ये विरुद्ध तीम्र 
भावना थी । बदरुद्दीन उनके दुश्मन जस थे । बदरुद्दीन वरौल समुटाय ">>, 
भाईचारे के हिमायती थे झोर पग्रेज तथा भारतीय दोनो के साथ एक 
सदमाव से उाहोंने सिद्ध किया कि बसा बह बहते हैं बैसा 
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झाचरण भी होता है। वाडन रोड स्थित उनके झानदार मकान मे उन दिनो 
श्रक्सर ऐसी पाटिया हुआ करती थी । उनमे निमत्रित हाने की दृष्टि से मैं 
तो उस समय नया यथा, परतु भ्रपने पितामह तथा अय से इस बारे मं बहुत 
कुछ सुनने को मिला कि विभिन जातियो और घमसप्रदायो के बीच वह किस 
तरह मेल मिलाप के केंद्र बन गए थे। वकील समुदाय के उन वरिष्ठ श्रग्नेज 
सदस्यों से उनके सम्बंध बहुत सौहादपुण थे जो वुरी प्रह्ृोति के नहीं थे । 
उनके इजलास मे उनके साथ वैसा ही श्चिप्टता तथा प्रतिप्ठा का व्यवहार 
होता था जंसा कि मने इ गलड के “यायालया में वकील समुदाय के नेतागहो 
के साथ हांते पाया | अग्रेज और भारतीय वकीला मे वह कोई भेद नही 
करते थे, जो कि उन कुछ भारतीय “यायाघीशों के आचरण से बिल्कुल 
उलदी वात थी जिनसे अपने समय मुझे काम पडा । इसी कारण सभी उनकी 
बडी इज्जत वरते थे । वकील बरिस्टर ही नही बबई की जनता भी उनमे 
बडी श्रद्धा रखती थी ! उनकी शव याता से, जिसमे में भी शरीक था, यह 
बात बिल्कूल स्पष्ट हो गई | उनकी शव-यात्रा मे जनाजे के साथ, अ्रग्रिम 
पक्ति भ उनके घरवाला वे साथ साथ बवई बे कुछ प्रमुख श्रग्रेज ववील 
भी पदल चल रहे ये । घर से कब्रिस्तान तक की लवी दूरी उनके प्रति 
श्रद्धा और आ्रादर का भाव रख कर ही उहान पदव तय वी । बाद के श्रपने 
जीवन में मुझे श्बसर उनकी याद आई है, खासकर कुछ ऐसे “यायाघीशा 
के इजलास म पैरवी करते हुए जिहें अग्र ज वकीलो वी चापलूसी वा मेते 
बुरी तरह भ्रम्यस्त पाया | ऐसे “्यायाघीशो से वह व्िल्कुल भिन्र थे । वह 
तो श्रव नही रहे परतु उनका नाम भ्रमी भी हाई कोद की बहुमूल्य स्मृति 
है। यह सचमुच बडे खेद की वात है कि यायालय के जिस कमरे मे उनका 
इजलास था उसमे उनका कोई चित्र झ्लोभायमान नहीं है। श्रव भी समय है 
कि पुराने दिना में जिसत वकील समुटाय की परम्पराएं कायम की उप्तवी 
स्मृति मे कम-से कम इतना तो क्या ही जाए। 
वह एक एसे परिवार के भ्रादर-सम्मान के केद्र थे जिसके सभी सदस्य 
चांद में अपनी विज्ञाल हटयता तथा उदार भावनादो वे लिए प्रसिद्ध हुए । 
इसी लिए भारतीया कीं यह सामाय घारणा बन जाना स्वभाविक हीं है कि 


परिधिष्ट भर 


उनके परिवार वा बोई भी ब्यवित हो, बह प्रसाप्रदायितर ही होगा और 
माणलीप 'रप्ट्रीयद थे! जिवास में उपदा मिप्रनापुर सोगलान 'रहेगा । बाद 
के बर्षों मे उसने भतीजे भोर दामाल भ्रद्याम तैयये जी से भी सावजनिया 
जीवन में ऐसा ही दृष्टिवाण प्रस्तुत गिया। मुझे भपने सामाजगिए प्ौर 
शाजपीतिक' जीवन से उनये' बई सवंधिया से मितते वा झ्रर्यर मिला है । 
उन सबया हमेशा मन ख्यापय राष्ट्रीय दृष्टिकाप बाला भोर राष्ट्रीय भायनाप्रा 
दे प्रति पूण सहानुभूतिष्वार ही पाया । एसी महान परवरा प्रपत्र पीछ बहू 
छाड गए हैं। भ्ाज हमारे सामन उमत्त सेप्रटापयादियां के प्रभाव म॑ भावर 
उसे सा दन भा खतरा तो नहीं है ?े समय ही यह बताएगा । 
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